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दो शब्द 

महाकवि भासप्रणीत 'अविमारकर? की यह “'कमलेश्वरी” संस्कृत 
हिन्दी टोका सहृदय एवं विज्ञ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत हे । संस्कृत टीका विशुद्ध 
रूप से प्रचलित टीका है । पद्यो पर पुरो टीका की गई है एवं गद्यमाग में 
केवल व्याल्येय शब्दों को ही व्याख्या कौ गई है । अनुवादक्रम में शब्दार्थ को 
अपेक्षा तात्पर्यार्थं को जब अधिक प्रधानता दी जाती है तभी वह मूल को भाँति 
स्वामाविक ओर रुचिकर बन पाता है । प्रस्तुत टीका में इस तथ्य की ओर 
विशेष ध्यान दिया गया है । भूमिका एवं परिशिष्ट भागों में ग्रन्थ से सम्बद्ध 
विविध सामग्री दे दी गई हैं जो पाठकों के लिये उपयोगिता की दृष्टि से 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगी । ९ 

संस्कृत ग्रन्थों पर टोका लिखने के लिये मेरे पुज्य अग्रज श्री शंकर झा 
श्र धानाव्यापक, उच्चविद्यालय उरलाहा, पूर्णियाँ ने मुझे विशेष रूप से 
प्रेरित किया है । इज्य गुरुवर डॉ० महाप्रमुलाल गोस्वामी, आचायं एव अध्यक्ष, 
एछनात्मक दशन विभाग : सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसो ने 
भूमिका लिखकर मेरे श्रम को उपयोगिता में चार चाँद लगा दिये हैं। इन 
गुरुजनो की मुझ पर जो महेतुको कृपा है. उसके लिये मैं इनका चिरऋणी 
रहुँगा । इस सन्दभ में आचाय श्री सत्यनारायण शास्त्री खण्डड़ी विशेष 
स्मरणीय हैं, जिनके सत्सम्पादन से इस ग्न्य कः प्रकाशन सम्भव हो सका है || 
यत तका मैं हृदय से आमारी ह' । अन्त में * 'कृष्णदास अकादमी ” वाराणसी 
के संचालक महोदय के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हाँ, जिन्होंने इस पुस्तक 
को प्रकाशित कर मेरा उत्साहवद्धेन किया है । प्रस्तुत टीका में प्रभादवश जो 
भी अशुद्धियाँ हो गई हों उनके लिये मैं सहृदय पाठकों के समक्ष क्षमाप्रार्थी हूँ । 
मैं कह नहीं सकता कि मेरा यह तुच्छ प्रयास कहाँ तक उत्कृष्ट बन पड़ा है 
पर मेरा यह कार्य यदि आंशिक रूप सें भी विज्ञ विद्ज्जनों एवं छात्रों के कॉम 
'आ सका तो मैं अपने श्रम को साथंक समक्ष कर कृतकृत्य हो जाउँगा । 


दीपावली विनीत: 
वि. सं, २०४१ | बाळगोविन्द झा 
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भूमिका 
डॉ० महाप्रभुलाल गोस्वामी 


स्नास्त और प्ठच्तव्की वच्तियों वढी कतिच्कल ७च्यप्टित्त 


कविता-कामिनी के हास भास 'को नवनवोन्मेष-शालिनी प्रतिभा-प्रसूत 
रूपक आजः भी अतुलनीय प्रतिक्षण अपनी काव्य-कला की नवीनता से चका- 
चौंध कर रहा है। रूपको तें प्रसन्न विशद प्रवाहित सुरधुनी की नवीन प्रेरणा 
प्राप्त होती है । महाकवि ने नाटकीय पात्रों को निष्पक्ष रूप में देखा और मानवीय 
संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में उसकी प्रणय-कला को त्याग की कसोटी पर खरी 
पाया । अपने चिरसज्भी के कल्याण के लिए सर्वेस्व विंसजंत के साथ सपत्नी 
को भी अङ्गीकार करने में अम्लान है । आह्वाद आमोद के साथ पति की इनके 
रूपक की नायिका कल्याण-कामना में शान्त शाश्वत संसार के आकलन में 
सचेष्ट है । उसके सरस जीवन प्रतिक्षण प्रत्रज्या की प्रखर प्रभा से परिव्याप्त है, 
जो नारी जीवन के लिए अनुकरणीय है । भवभूति का भद्र प्रेम सुख-दुःख में 
अद्ेतती, विकारशून्यता, सभी अवस्थाओं में सामरस्य, जराकृत विश्रान्ति 
राहित्य, प्रतिक्षण बद्धेमानता, एवं कालकला जिस प्रेम के अनवछिन्न प्रवाह के 
अवरोध में असमर्थ है, उसी प्रेम की स्निग्घ धारा से सिश्चित भास की काव्यः 
कला तूलिका-चित्रित “स्वप्न वासवदत्तम्‌' एवं अन्य नाटक हैं । 

सम्भवतः महाकवि ने अनुभव किया कि ऐसी नायिका जाग्रत्‌ जगत्‌ की 
कामिनी कैसे हो सकती है ? अतः इसे स्वप्नवासवदत्ता मानने के लिए बाध्य . 
हुआ, और इतिवृत्त को अपनी कल्पना के अनुरूप चित्रित किया, जिसकी पुन- 
रावृत्ति काव्य-जगतु में सम्भव न हो सकी । : | 
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महाकवि कालिदास को लोलापाङ्गलोचन से प्रणयमघुर को भवलोकनकर 
नन्दन-कानन-निवासी पात्रों के त्यागमय जीवन को चिन्मय भूमि में अवतारणा 
से पूर्व भुमिका में व्याजस्तुति के रूप में भास के उद्धास को लिखने के लिए 
बाध्य होना पड़ा । - े 


पुराणमित्येव न साधु सवं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । 

सन्तः परीक्ष्यान्तरद्धजन्ते मुढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥ 
महाकवि की इस वाणी ने भास को चिरप्रतिष्ठित पद पर आसीन करने में 
सङ्कोच नहीं किया । इतना ही नहीं मालविकाग्तिमित्र में स्पष्ट शब्दों से 
महाकवि ने कहा--“प्रधथितयशसाँ भाससौमिल्लकविपुत्रादीनां . प्रबन्धानतिक्रम्य 
कथं कालिदासस्य कृतौ बहुमानः? वाण भट्ट ने हषंचरित के: प्रथम उल्लास में 


साम्बशिव एवं व्यास भादि को प्रणामाञजलि मपित कर भास की प्रशस्ति को 
उपस्थापित किया -- छ 


सूत्रधार के द्वारा प्रारब्ध, अनेक भूमिकाओं से. युक्त पताका आदि 
प्रासङ्गिक कथाओं से विभुषित नाटकों की रचना कर देवकुल के समान यश के 
भागी हुए । 


सुत्रधारकृतारम्भेर्नाटकेबहुभूमिकेः । 
सपताकँयंशो लेभे भासो देवकुलैरिव ॥ 
श्रीगणपति शास्त्री ने भास-नाटक-चक्र के रूप में भास कौ कृतियों को 
मनीषियों के सम्मुख रखकर उनको प्रथित यशोराशि से उद्भासित किया और 
बाणभटु की लेखनी के द्वारा लिखित 'नाटके इस बहुवचन प्रयोग को समर्थित 
किया, अतः उनकी कृतियों के विषय में समस्या का उद्भावन अन्वेषण की 
दृष्टि से उचित होते. हुए भी तथ्य की हृष्टि से विप्रतिपत्तिशूस्य है । 
आठवीं शताब्दी 'गउडवहो' महाक्राव्य के प्रणेता वासवदत्ता के अग्नि- 
दाह की कल्पना से इतने प्रभावित थे कि भास को ज्वलनमित्र नाम से ही 
अभिहित किया--अग्निमित्र की यशोराशि सवंत्र भासमान है। “भासम्मि 
जलणमित्तेकन्ती देवे अ जस्स रहु आरे” । 
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आठवीं शती के काव्यालंकारसूत्र--( गउडवहो ८०० ) वृत्ति के. रचयिता 
वामन ने स्वप्तवासवदत्तम्‌ के पद्य को उद्धृत कर इनकी रचना की दिग्दिगग्त- 
व्यापिनी कीति को भासित किया है । 

शरच्चन्द्रांशुगौरेण वाताविद्धेन भामिनि । 

काशपुष्पलवेनेदं साश्रुपातं मुखं कृतम्‌ ॥ (स्व० ४।८ का० सू« ४।३।२४) 

सातवीं शताब्दी में दण्डो ने 'अवन्तिसुन्दरी' कथा की भूमिका में भास 
को अभिनन्दित किया है । 

अशरीर होते नाटकों के द्वारा भास आज भी स्थित हैं। क्योंकि मुख 
आदि के सुलक्षण से शरीर का स्पष्ट बोघ होता है। 

सुविभक्तमुखाद्यक व्यक्तलक्षण वृत्तिभिः । 

परेतोऽपि स्थितो भासइशरीरैरिव नाटक: ॥ ( अ० सु. क० ११) 

जयदेवजी भास की कृतियों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने कविता-कामिनी . 
के हास के खूप में भास का निर्देश किया है-- 

भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः । ( प्रश रा» १२२) 

बौद्धाचायं दिङनाग ने कुन्दमाला में दशरथ की प्रतिमा का उल्लेख किया 
है। जब कि वाल्मीकिःने अपनी रामायण में ऐसा प्रसङ्ग निर्दिष्ट नहीं किया 
है । अतः भास का प्रतिमानाटक सुख्यात नहीं, कवियों के लिए अनुकरणीय था । 


इन प्रशस्तियों के परिप्रेक्ष्य में महाकवि भाष्ष अपनो रचनाओं से महा- | 

कवियों के मध्य विशिष्ट स्थान प्राप्त करता रहा है--इसमें सन्देह का अवसर 

नहीं है। दो तीन महाकवि यो की गणना में यह मी गण्य है, अतः बहुमान- 

सम्पन्न ऐसे कवि का परिचय एवं काव्यकला स्वभावतः जिज्ञास्य है। उसी . 

जिज्ञासा के उपशमन की दृष्टि से कुछ लिखने की बाध्यता का अनुभव कर 
रहा हूँ । - 

भास का आविर्भाव 
भारतीय मनीषी महाकवियों ने देशकाल कै परिच्छेद से मुक्त अखण्ड 


भारतीय दृष्टि को अक्षुण्ण रखते हुए अपते को काल, कुल की सुचना से विमुक्त 
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रखा है । भारती भाषा भारतीय होने से भारतवासी होने को सुचना के लिये 
पर्याप्त है, अतः इससे अधिक लिखना किसी सम्प्रदाय एवं किसी प्रान्त से 
आबद्ध करना है, जो इन मनोषियों को अभीष्ट नहीं था । 

संस्कृत के विभिन्न आचायो ने भास का समय ६०० वषो में दोलायमान 
रखा है। 

१- मिड़े, दीक्षित, गणपतिशास्त्रो, हरप्रसादशास्त्री, खुपेरकर, किरत 
और टटके ने ई पुवं छठी से चतुर्थ शताब्दी के मध्य में माना है । 

२--जागीरदार, कुलकर्णी, शेम्बबनेकर, चौधरी, ध्रव और जायसवाल ने 
ईसा पुर्व तृतोय शत्ताब्दी में माना है । 

. ३--कोनो, लिण्डेन्यु, सरूप, सौली और वेलर ने द्वितीय शताब्दी में 
माना है । 

४--बनर्जी, शास्त्री, भण्डारकर, जेको वी, जोली ओर कीथ ने भास का 
समय ईसा की तृती य शताब्दी में माना है । 
०--लेसली भौर विण्टरनित्ज ने ईसा को चतुथं शताब्दी इनका समय 
माना है । 

. ६-शङ्कुर ने ईसा का पञ्चम एवं षष्ठ शतक माना है । इनके अतिरिक्त 
आचायों ने भी इनके समय के लिये अपना मन्तव्य व्यक्त क्रिया है. किन्तु कालि- 
दास आदि ने भास का नाम निदि क्रिया है, अतः चतुर्थ शताब्दी से आगे 
इनको ले जाना सम्भव नहीं है । 

डॉ० पुसालकर ने भास के अन्तःसाइय के आधार पर इनका समय ईसा 
, सै पुवं चतुथं एवं पश्वम शतक माना हे । 

प्रतिज्ञायोगन्धरायण, अविमारक और स्वप्नवासवदत्तम्‌ मै प्राचीन राज्यों 
का उल्लेख मिलता है, वे राज्य चतुर्थ शतक में वतंमान थे । 


अस्मत्सम्बद्धो मागधः काशिराजो वाज्गः सौराष्ट्रो मैथिलः शूरसेन: । 
एते नानार्थेर्नोभयन्ते गुणेम कस्ते वैतेषां पात्रतां याति राजा ॥ 
( प्रतिऽ यौ० २1८ ) 
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स्वप्नवासवदत्तम्‌ में उज्जैन के राजा प्रद्योत, कोशाम्बी के राजा उदयन 
और मगध के राजा दशंक का उल्लेख मिलता है। ईसा से पूर्व छठी शती तक 
ही इनका राजत्व समाप्त हो चुका था। भास ने दर्शक की राजधानी राजशृह 
कही है, किन्तु अजातशत्रु के समय मगघ को राजघानी पाटलिपुत्र थी, अतः ` 
मौयंकाल से पुवं इनका समय मानने में कोई आपत्ति नहीं है । इन तथ्यों फे 
आधार पर डॉ पुसालकर ने मास का समय महापद्मनस्द का राजत्व बताया 
है । इसके शासन काल में समस्त उत्तर भारत इसके अधीन था। भास की 
निर्दिष्ट राज्य-सीमा महापद्मनस्द के राज्य से साम्य रखती हे । 
ए० एस० पी० अय्यर ने भो इसका समर्थन किया हे । अय्यर का अनुः 
हान भास को कौटिल्य का सामयिक बताठा हे । क्योंकि, कौटिल्य अर्थशास्त्र 
के १० वें अधिकरण के तृतीय अध्याय पें प्रतिज्ञायौगन्बरायण के अधोलिखित 
पद्य का उद्धरण दिया हे -- 
_ नवं शरावं सलिलेः सपूर्ण सुसंस्कृतं . दभंकृतोत्तरीयम्‌ । 
तत्तस्य मा भुत्नरकं स गच्छेद यो भतृ'पिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ ॥ ` 
( प्रति ४।२ ) 
प्रतिज्ञायौगन्त्ररायण के तृतीय अंङ्क में ही “चरदं गिलदिलाहू । मुंच मुंच 
चन्द्‌ । यदिण मुंचेशि, मुह दे पाडिअ मुंचावइस्सं एशे एशे दुट्ठअएशे परिञ्भटे 
भा अच्छेदि ” इत चद्य में न्दशाब्द चन्द्रगुत मोयं का और राहु' राक्षत का 
प्रतीक है। इस प्रतीक के आधार पर भास को ई० पू० चतुथं राती का 
माना है। ४9-२4 
भास के नाटकों के भरत-वाक्य में राजसिंह पद आया है और मौय राजा 
रार्जाशिह कहे जाते ये । अशोक ने सारनाथ के स्तम्भ में तीन सिहों को'अतीक 
रूप में अङ्कित किया है । तीन सिहों का प्रतिनिधित्व चन्द्रगुस) बिन्दुसार और 
अशोक करते हैं। इन तीनों मौय्येवंशी राजाओं के प्रताप की सूचना सिहों से 
होतो है । अय्यर की दृष्टि में चन्द्रगुप्त ही राजसिंह है। चाणक्य की प्रतिज्ञा के 
समान यौगन्धरायण की प्रतीज्ञा होने से ये दोनों समसामयिक हैं । जीवसिद्धि 
के साहाय्य से चाणक्य ने पाटलिपुत्र पर अधिकार किया, यौगन्धरायण ने 
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श्रमणक के सहयोग से उज्जथिनीनरेश प्रद्योत को अधीनस्थ किया । चन्द्रगुप्त 
का विवाह नस्दवंश की कुमारो दुधंर से कराया है, यह विवाह पद्मावती की 
ओर संकेत करता है । नोलगिरि हाथी की प्रतीकात्मकता पौरुष के प्रसिद्ध 
हाथी की समकक्षता को उपस्थित करता है । भारत में शत्रु को सेना के शान्त 
होने की चर्चा सेल्युकश की सेना के दमन करने की ओर निर्देश करती है । 
इत प्रकार भास के साथ कौटिल्य के सिद्धान्तों का समन्वय होने से ईसा से 
चु चतुर्थं शताब्दी इनका समय अय्यर ने माना है । 

अय्यर ने अपने भास के उक्त काल के समर्थन में यह भो कहा है कि 
हिमालय से विन्ष्यपवंत पर्यन्त और भासमुद्र पृथ्वी पर चन्द्रगुप्त का राज्य था,. 
इसी को राजसिह कहा गया है । 


७५, 


डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री ने 'महाकवि भास? में अय्यर के इन सिद्धान्तो की 
अवतारणा कर मास और चाणक्य के द्वारा प्रस्तुत चित्रण के आधार पर भास 
को चाणक्य से पुर्वेवर्ती सिद्ध किया है । 

इसी प्रकार पुसालकर ने राजसिंह को नन्दवंश के लिए प्रयुक्त माना । 
स्टेनकोनो ने राजसिंह को क्षत्रप रुद्रसिह प्रथम से समन्वय किया है। ध्रव ने 


शंगवंशीय पुष्यमित्र से समन्वय किया है, जायसवाल ने कण्वनारायण भोर 
'मिङे ने इसको उदाया माना है । 


नाटक के भरत-वाक्य के आधार पर विन्ध्य और हिमाचल से संवेष्टित 
समस्त उत्तरी भारत किसी एक राजा के अधीन था यह स्थिति पुवं चतुर्थ 
शताब्दी की है, जो चन्द्रगुप्त मौयं प्रथम सम्राट्‌ के समयकी है। अतः, 
हरप्रसाद शास्त्री ने राजसिंह के रूप में नन्दवंश के किसी राजा से की है, 
अतः भास का ई० पु चतुर्थ शताब्दी होना चाहिए ।१ 

सामाजिक और राजनीतिक बिभिन्न स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत करते हुए डॉ० शास्त्री ने भास को ४-३ ईसा पुवं माता! है। 


१. महाकंवि भास पुऽ ३१। कि 
2. A. C. Pushalkar, Bhasa—A study. ?. 70-79 । 
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डाँ० विण्टरनित्स ने कालिदास को भाषा ओर देली के साल्िष्य के 
कारण अश्वघोष का समय ईस्वी की द्वितीय शती और भास को तृतीय शतो 
का माना है। 


डॉ० कीथ ने कालिदास के उल्लेख के आधार पर भास को अश्वघोष और 
कालिदास का मध्यवर्ती माना है। कालिदास को चतुर्थं शतक का मानने पर 
भास को ३५० वषं से पुवं मानना पड़ेगा । 


स्टेनकोनों ने विण्टरनित्स के विरुद्ध भासक्रो ईसा की द्वितीय शती का 
माना है। 


डॉ० दासगुत्त ने गणपतिशास्त्री एवं अन्य बिदेशोय मनीषियों के विचार 
की. आलोचना करते हुए भाषा और शेली के आधार पर भास अश्वघोष तथा 
कालिदास का मध्यवर्ती माना है । क्षत्रप राजाओं के आश्रित होने के कारण 
श्रीकृष्ण से सम्बद्ध कथावस्तुओं के निर्वाह में ये अधिक सकल रहे हैं । स्टेनकोनों 
ने क्त्रपों का समय ईसा का द्वितीय शतक है, अतः इसी समय नाटककार | 
भास की स्थिति होनी चाहिए, प्रथम रुद्रसिह के समय में ही भास का जन्म 
माना है। | | 

डॉ० ए० पी० बनर्जी ने मास का समय ११० ई० से २५० ई० के मध्य 
में माना है, अर्थात्‌ दुसरी शती के बाद ओर तीसरी शती से पूर्व इनका समय 
माना है, क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म और विष्णु के उपासक थे.।3 

प्रदशित सूक्तियों के आधार पर मास का समय कालिदास से पूवं निविवाद 
सिद्ध हे । अनेक मामिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री 
ने भास का समय ईसा पूर्व २२७ के लगभग माना है.। इसकी पुष्टि वर्णित 


1, 5. N. Dasa Gupta, History of Sanskrit Literature 
9. 172 1 | | 
2,‘Stenkonow :— India Drama P, 3 । 
३, दि जनंल आफ दि विहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी माग 
१, माचं १६२३ । ङ 
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समाजन्व्यवस्था के आधार पर भी होती है । अर्थात्‌ ई० पु० चतुर्थ शती में 
अधिक आग्रह हे । 

डॉ० सुयंकान्त ने मास का समय १५० ई० से २५० ई माना है । 

डॉ० कान्तानाथ शास्त्री तैलङ्ग ने ६० पु० ५०० इनका जन्म-काल माना 
है । यह सत्य है कि भास के समय तक पाणिनि का वर्चस्व प्रतिष्ठित नहीं हुमा 
या । कौटिल्य अथंशास्त्र की भी चर्चा नहीं है, महेश्वर प्रगोत योगशास्त्र 
“उपलब्ध नहीं है, किन्तु, पातञ्जल योगशास्त्र की अवगति इनको नहीं थी । 
मानवीय धमंशास्त्र सम्भवतः गौतम लिखित मानव धमंशास्श्र का बोधक हो 
सकता है । प्रतिमानाटकृ की पंक्ति में इन शास्त्रों की चर्चा उपलब्ध है । “भो; 
फुश्यपगोत्रोऽस्मि, साङ्गबेदमघीये मानवीयं धर्मशास्त्र, महेश्वरं योगशास्रम्‌, 
वा हंस्पत्यमथंशाञ्जम्‌, प्राचेतसं भराद्वकल्पः्च |”? 


इन प्रदशित तथ्यों के. आधार पर भास को ईसा पूवं तृतीय शतक से 
चतुथं शतक में मानना अनुचित नहीं है । 

टी > कृष्णमाचारी ने अपना विशेष निर्णय प्रस्तुत किये विना हो गणपति- 
शास्री का मत प्रदर्शन करते हुए उपसंहार किया है । 


भास का जीवनवृत्त 


प्राचीन कवियों के समान हो भास ने अपने नाटकों में अपने नाम तक 
की चर्चा नहीं की है । किम्वदन्तियों के आधार पर कुछ कहा जा सकता है, 
किन्तु, वे किम्वदन्तियाँ सवंथा .निराधार-सी प्रतीत होती हैं । धावक फे नाम 
“से भास की प्रसिद्धि मानी गई है, किन्तु, श्रीहृषं मर भास के समय में हतना 
. अन्तराल है कि इनको समकालीन माना ही नहीं जा सकता है । 
एक परम्परा के अनुसार व्यास और भास की प्रतिष्ठा के लिए मतभेद 
की चचां की गई है। दोनों अपने को विशिष्ट प्रतिभाशाली मानते ये । निर्णय 
के लिए दोनों के ग्रन्थों को अखि में अपित किया गया, किस्तु मास का 


१. महाकवि भास पृ० ४९ । 
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` स्वप्नवासवदत्तम्‌ अग्नि में दग्ध नहीं हो सका ओर अन्य नाटक अर्ति में दग्ध 
हो गये । इसकी पुष्टि राजशेखर की इस उक्ति से मानी जाती है-- 


भानाटकचक्रेऽपि क्षेके: क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ । 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्न पावकः ॥ 


इस उक्ति से यह तो सवंथा सुनिरिचित है कि 'स्वप्नवासवदत्तम्‌' एक श्रेष्ठ 
नाटक है, जो आज भी मनीषियों को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है । डॉ० 
राजा ने अपने लेख के द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की .है। । 
प्रस्तुत इलोक की भिन्त व्याख्या भी डॉ० राजा ने प्रस्तुत की है । उनके 
` ऋथन का सारांश है कि भास के नाटकों में दैहिक हृश्यों का घाहुल्य है, अतः 
उन इश्यों के दहन के साथ वे सब मस्मावशेष रह गये, किन्तु, “स्वप्नवासव- 
दत्तम्‌? नहीं जळ सका । इस व्याजस्तुति के द्वारा “वप्नवासवदत्तम्‌’ नाटक के 
सम्मुख सौमिल्ल आदि के नाटक नाव्य-कला की दृष्टि से स्थिर न रह सके । 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ काव्य्रकला-कसोटी पर खरा उतरता है । यह एक ऐसा नाटक 
है जहाँ जीवनाधायक तत्त्व समुपलब्ध हैं। भारतीय नारी और भामात्य की 
कतंव्य-संवेदन-शीलता सुलभ है । 
भास-व्यास-कलह में भो अनेक क्ृतियों के लेखक एवं वैदुष्य तथा कवित्व 
शक्ति का वैभवतादात्म्य प्रदर्शित कर दृश्य काव्य की रचना के द्वारा भास का 
वचंस्व व्यक्त किया गया है । | 
प्रो० भ्रूव ने गोत्र के आधार पर प्रसिद्धि मानकर अगत्स्य गोत्र के हेमोदक 
शाखा के “भाष? गोत्र में महाकवि का जन्म होने से उसी के अपञ्रश के रूप में 
1 27 >2777-------> Se = 


1, 1015. interesting to see how Dr. Raja Gomes to the 
meaning. Bhasa’s dramas contained Gonflagrati on Scenes. 
‘These fires burnt all other dramas. But Svapana alone 
remained safe. So according to this interpretation the 
Svapna wasa rival to Bhasa’s works, 
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“मास” है। ये ब्राह्मण जाति के तथा प्रचलित वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थक 
थे । कणंभार के प्रथम के २२-२३ पद्यो के द्वारा यज्ञानुष्ठान, गो, ब्राह्मण का 
महत्त्व प्रदशित हो रहा है, भतः इनको ब्राह्मण मानना समीचीन प्रतीत 
होता है । 

भास, पिता, पुत्र, पत्नी, बन्धु-बार्धव, सदृशृहस्थ को मर्यादा से पूर्ण 
परिचित ही नहीं, वैदिक संस्कृति के प्रति इनकी अपार श्रद्धा भी थी । भाग्य 
और पुरुषार्थ इन दोनों का समन्वय इनके जीवन में था, इसीलिए 

“चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्तिः” ( स्व» १।४ ) भाग्यपंक्ति पहिए 
के आर की भाँति निम्नोन्नत होती रहती है । 

““सोस्साहानां नास्त्यसाध्यं नराणां मार्गारब्धाः सवंयत्नाः फलन्ति 117? 

( प्र० यो० १।१२ ) 
भास का जन्मस्थान 


काल ओर वंश के समान ही इनके जन्म-स्थान के -विषय में भी कोई 
निश्चित साक्ष्य उपलब्ध नहीं . है। कवि के भौगोलिक एवं स्थानविशेष 
के प्राकृतिक चित्रण के परिप्रेक्ष्य में उसके लिए किसी स्थान-विशेष का 
निर्णय करना श्रान्तिविजुम्भित ही मानना होगा । क्योंकि, क्रान्तद्रष्टा अपनी 
प्रतिभा के प्रबोध में सम्पुण विश्व का साक्षात्कार करता है । असत्व के आपादक 
आवरण को कवि अपनी शब्दधारा से हटाकर निरावृत्त विश्व का ज्ञान रखता 
' हैं। अभानापादक आवरण की निवृत्ति के लिए रसादि की आवश्यकता रहती 
है। भत: नाटक में वणित उज्जयिनी, मगध ओर बदरीनाथ इन स्थानों में से 
किसी एक को उन्होंने अपने जन्म से अलंकृत किया है-यह इसके लिए कोई 
बहुत बड़ा आधार नहीं हे । कृष्णचरित्र, रामचरित्र और उदयनचरित्र का 
वर्णन अयोध्या, मथुरा, मगध, उज्जयिनी को छोड़कर कैसे सम्भव है ? 

किन्तु उपक्रम ओर उपसंहार वाक्य के आधार पर उसका स्थान-विशेष 
के प्रति आग्रह अभिव्यक्त होता है। ' 

मेरे राजसिंह महाराज उदयन समुद्र तक विस्तृत हिमाचल और विन्ध्या- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


HY) 


चल रूपो दो कणंकुण्डलों से युक्त एक श्वेतपत्र से चिह्नित सम्पूर्ण पृथिवी का 
पालन करे ( स्वप्नवा० ६।१६। ) । 


आरम्भ में बलराम का स्मरण एवं द्वितीय पद के द्वारा मगधराज का 
स्मरण इन तीनों स्थानों पर केन्द्रित होने की बाध्यता उपस्थित करता है । 
पुनः मगध'के अनेक स्थानों का तपोवन एवं प्रशस्ति की दुष्ट से अभ्यास 
मगध के प्रति कुछ सोचने को वाध्य करता है। साथ हो आगत आपत्तियों के 
उद्धार में एकमात्र सहायक मगघ का महत्त्व प्रतिक्षण वद्धंमान है प्रथम अङ्क 
की समाप्ति में वासवदत्ता का कञ्चुकी के साथ गमन के समय उसी मगध का 
वर्णन सुलभ है। 


द्वितीय अङ्कु में भी मगध को पद्मावती का ही वर्णन है । आइचयं की बात ' 


है 'स्वप्नवःसवदत्तम्‌’ को रचना और आरम्भ में उसमें पद्मावतो का चरित्र 
परिव्याप्त है । वासवदत्ता के विवाह की चर्चा भी कवि मश्व पर प्रदर्शित नहीं 
करता है । वासवदत्ता के चरित्र में यदि पद्मावती का हस्तावलम्बन एवं न्यास 
परिरक्षण तया कतंव्य-परायणता परिव्याप्त न हो तो “स्वप्नवासवदत्तम्‌” का 
स्वरूप ही नहीं रहेगा । अतः कवि का मगध एवं मागध के प्रति पक्षपात सुस्पष्ट 
हे । मगघ के प्रति कवि को इतना अधिक आदर है कि वह वासवदत्ता से 
उत्तराकुरु की अनुभूति मयघ में करा देता है । विवाह के कारण विजयप्राति 
मगध की राजनीति का संकेत देता है। नक्षत्र, मुहूतें आदि का भास के 
नाटकों में महत्त्व प्रदशित किया गया है । यह प्राचीन परम्परा होती हुई 
मगध से सम्बद्ध है। मगध का वर्चस्व एवं मतिशय आदर भावना इनको 
मागध होने का संकेत देती हे । 


उज्जयिनी--ईसा से पुवं उज्जयिनी की प्रसिद्धि हो चुकी थी, मोयंकाल 
में यह समृद्ध नगरी थी । महासेन प्रद्योत वहाँ का राजा बुद्ध के समय वहाँ 
वर्तमान था । उज्जयिनी के प्रति ममता का आधिक्य एवं वहाँ साधारण स्थानों 
को अवगति उनको वहाँ का होना सिद्ध करती है, किन्तु, यह सत्य है कि मगध 
की कृपा के बिना उज्जयिनी का वंस्व सुरक्षित नहीं रह सका और पद्मावती 
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फे साथ विवाह कर उदयन एवं उज्जयिनी की रक्षा सम्भव हो सकी । अतः 
अनेक तकों के आधार पर इनको मगघ का ही माना जा सकता है। किन्तु निश्चित 
रूप में भारतीय से अधिक कहना कठिन है । 
काव्य में रूपक की श्रेष्ठता 
काव्य के मुख्यतः दो भेद माने गये हैं--श्रव्यकाव्य एवं दृश्यकाव्य । 
श्रव्पकाव्य में शब्दों के पठन यां.श्रवण से पाठकों या श्रोताओं के हृदय में रस 
का सञ्चार होता है किन्तु दश्यकाव्ध में शब्दों के अतिरिक्त पात्रो की वेश-भूषा, 
उनकी आकृति और भाष-भंगी तथा क्रियाओं के अनुकरण ओर भावों के 
अभिनय द्वारा दशकों को भाव-विभोर किया जाता है । इस प्रकार श्रव्य- 
काव्य श्रवणों के माध्यम से एवं दृश्य-काव्य नेत्रों के माध्यम से सहृदयों का 
हृदयावर्जन करता है किन्तु यह भी सत्य है कि कानों से सुनी गई बात की 
अपेक्षा आँखों देखी बात अधिक रोचक और चित्ताकपंक होती है । अतः श्रव्य 
काव्य की अपेक्षा हृदयकाव्य अधिक रोचक, अधिक रमणीय एवं अधिक मनोज्ञ 
होता है। इसीलिए भारतीय मान्यता के अनुसार, काव्य में रूपक को श्रेष्ठता 
को स्वीकार करते हुए कहा गया हे--“'काव्येषु नाटकं रम्यम्‌ । वस्तुतः 
अहृदयों को सहृदय बनाने को पुणं क्षमता रूपको मे ही हुआ करती है । 


संस्कृत रूपक-जगत्‌ में भास काः स्थान 


संस्कृतसाहित्य में भास बहुत ही. उच्च एवं यरिमापूणं स्थान पर 
प्रतिष्ठापित हैं । कालिदास ने 'मालविकाम्निमित्र में, बाणभट्ट ने 'हषंचरित' भें 
दण्डी ने. 'अवन्तिसुन्दरीकथा' में तथा राजशेखर ने 'कविविमशं' में भास का 
स्मरण बहुत ही आदर के साथ किया है । जयदेव ने अपने “प्रसन्नराघव? में 
भास को कविताकामिनी का हास कहा है। इसके अतिरिक्त अस्य भो कई 
ऋषियों एवं विद्वानों ने अपने-अपने प्रस्थो में भास का उल्लेख अत्यधिक समादर 
भाव के साथ किया है, जिससे सिद्ध होता है कि भास की ख्याति संस्कृत-साहित्य 
में बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। भास अपने रूपको में--अभिनय , 
का सौकय, सुबोध) सरल एवं संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग, कथोपकथन को 
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_ विस्तारहीन तथा सरस पद्धति, चरित्रचित्रण को निपुणता एवं अप्रतिम कवित्व 


आदि विविध नाटकीय गुणों के कारण पाठकों, श्रोताओं एवं दशकों के स्तुत्य 
हो गये हैं। भास के नाटयवैशिष्टध के सम्बन्ध में आगे ओर अधिक विचार 
किया जायगा । 


भास का नाटय-कौशल 


महाकवि भास संस्कृत नाटय-साहित्य के प्रवीण पुरोहित हे । भास के 
नाटकों में जो विशेषतायें उपलब्ध होती हैं उनका अनुशीलन इस तथ्य को ' 
प्रतिपादित करता है कि एक सफल नाटककार के लिए अपेक्षित सारे गृण- 
-समवेत रूप से उनपे विद्यमान हैं । कथावस्तु का सम्यक्‌ समायोजन, पात्रों का 
सजीव चित्रण, रसानुकुल अलङ्कारों का निबन्वन, अभिनय का सौकर्य, कथोप- 
कथन की अत्यन्त सरल शैली, भावों की स्फुट अभिव्यक्ति आदि विविध मान- 
दण्डों के आधार पर भास संस्कृत नाटककारों को पंक्ति में अन्यतम स्थान पर 
सुप्रतिष्ठित हैं । | | 
भास के नाटकों के पात्र जीवन की गहनतम व्यावहारिक अनुभुतियों एवं 
हृदय की संवेदनाओं को प्रकट करने में. पूणं समर्थ हैं। स्वप्नवासवदत्त का 
उदयन य॒दि प्रेम के प्रति आत्यन्तिक समपंण का प्रतीक है तो वासवदत्ता उसी 
प्रेम के लिए उत्कृष्ट त्याग की साक्षात्‌ प्रतिमूति है। पद्मावंती यदि आदशं की 
प्रतीमा है तो मंत्रो यौगन्घरायण कत्त॑व्यनिष्ठता का देदीप्यमान मुति है। 
विदूषक तो पाठकों को हास्य की वह मीठी बुकनी परोसता रहता है जिस 
पर गम्भोर से गम्भीर लोगों की भो सारी गम्भीरता हजार जान से निछा- 
वर हो जाती है! तो यह है भास की उत्कृष्ट, चरित्रचित्रण-निपुता का 
भव्य निदशंन । ४ 
` , भास अत्यन्त भावुक कवि हैं । किसी कवि को भावुकता का पता लगाना 
हो तो यह देखना चाहिये कि कवि अपनी कृति में मामिक स्थलों को कहाँ तक 
पहचान सका है । भास इस क्षेत्र में पुर्ण: सिद्धहस्त हे । विरह-व्याकुल उदयन 
की मनोव्यथा के व.णॅत में कवि ने अपनो ममंज्ञता का.जो परिचय दिया है वह 
नितान्त हृदयाव जक है-- ० ५" ४.0 
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“नेवेदानं  ताहशाश्वक्रवाकाः, नेवाप्यन्ये स्त्रोविशेषेवियुक्ता: । 
धन्या सा छी याँ तथा वेत्ति भर्ता, भतृ स्वेहात्‌ सा च दग्धाइप्यदग्धा ॥?” 
` ( स्वप्न० १३।१ ) 

उपर्युक्त पद्य के “नैवेदानीं ताहृशाश्चक्रवाकाः”” इस पंक्ति में उदयन की 
जिस दशा का वर्णन किया गया है वह निश्चय ही किसी भो सहृदय के हृदय 
में करुणा का स्वार करने के लिए पर्याप्त है । इसी प्रकार षष्ठ अङ्क के प्रारंभ 
मै घोषवती वीणा को उपालम्भ देते हुए उदयन द्वारा कहे गये निम्न पद्य भी 
मामिक भाषों की अभिव्यज्ञना में नितान्त सफल रहे हैं-- | 


'श्रुतिसुखनिनदे ! कथं नु देव्या: स्तनयुगले जघनस्थले च सुप्ता ।' 
विहगगणरजोविकीणंदण्डा प्रतिभयमष्युषिताऽस्यरण्यवाऽम्‌ ॥ ( ६1१ )ः 


श्रोणोसमुद्वहन7ाइवंनिपीडितानि खेदस्तनान्तरसुखान्युपगूहितानि । 

उद्दिश्य मा च विरहे परिदेवितानि वाद्यान्तरेषु कथितानि च सस्मितानि ॥!? 
1२१२); 

तथा, है 


चिरप्रतुत्त कामो मे वीणया प्रतिबोधितः | 
तां ठु देवीं न पश्याभि यस्या घोषवतो प्रिया ॥ ( ६1३ ) 
तृतीय पद्य के “'तां तु देवीं न पश्यामि” से जो विकलता टपक रही हैः 
उसे यदि मामिकता की पराकाष्ठा कहें तो प्राय: अत्युक्ति नहीं होगी । र 


भास के नाटक 
भास के 1 - कक ~~ 
ह प्रसिद्ध हँ । डॉ० पुसालकर ने शैली, संवाद आदि के: 
आधार पर कृतियों का अधोलिखित क्रम प्रस्तुत क्रिया है । 
१.,दुतवाक्य । २. कर्णभार, ३. दुतघटोत्कच, ४. उरुभंग, ५. मध्यम- 
व्यायोग, ६, पश्चरात्र, ७. अभिषेक, ८, बालघरित, ९. अविमारक, २०. 
प्रतिमा, ११. प्रतिज्ञायौगन्धरायण, १२, स्वप्नवासवदत्तम्‌ और १३. चारुदत्त। 
विषय, शेली एवं पिरूपण-पद्धत आदि के आधार पर भाव की रचनाओं | 
का अय्यर ने इस प्रकार क्रम निर्द्धारण किया है-- | 
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१ दुतघटोत्कच, २. कर्णभार, ३. मध्यमव्यायोग, ४. टरुभंग, ५. दुत- 
चाक्य, ६. पञ्चरात्र, ७, बालचरित, ८. अभिषेक, ९. प्रतिज्ञायोगरधरायण, 
०. अविमारक, ९१. प्रतिमानाटक, १२, स्वप्नवासदत्तम्‌, १३. चारुदत्त । 


दूतघटात्कच --यह नाटक महामारत की कथा पर आधृत है । कथानक 
को लेकर अपनी प्रतिभा-प्रसत घटनाओं का मिश्रण कर रोचक रूप में उपस्थित 
किया है । हिडम्बापुत्र घटोत्कच कुष्ण का दूत बनकर कौरव-सभा में आता 
है । दोत्यप्रवान होने से इसका दुतघटोत्कच नाम दिया गया है ! इसकी 
कथानक कविकल्पना-प्रसूत है । घटोत्कच का कृष्णदुतरूप में आना महाभारत 
में उपलब्ध नहीं है इसको प्रधानता के आधार पर इसका यह नाभ दिया 
गया है । 


अभिमन्यु की मृत्यु के बाद दूत घटोत्कच धृतराष्ट्र के सम्मुख उपस्थित 
होता है और युद्ध का भयंकर फल सचित करता है, दुर्योधन व्यंग्य करता है, 
घटोत्कच भी वैसा ही उत्तर देता है । दोनों अशान्त हो जाते हैं, घटोत्कच युद्ध 
के लिए ललकारता है । धृतराष्ट्र किसी प्रकार शान्त करते हैं । अभिमन्यु का 
बदला अर्जुन लेगा इस सूचना के साथ घटोत्कच चला जाता है । 


कर्णभार--महाभारत के आधार“पर इस रूपक की रचना हुई है । 
महाभारत को कथा के अनुसार कर्ण का यह नियम था कि वह मध्याह्नं में जल 
के मध्य खड़ा होकर भगवान्‌ सूयं को अध्य देकर ब्राह्मणों को दान देता था । 
इस अवसर पर उसके लिए अदेय कुछ भी नहीं था । इन्द्र ने इमी अवसर पर 
ब्राह्मण रूप में उपस्थित होकर भिक्षा के रूप में कवच की याचना की । 


कविवर भास ने इस कथा को अपनी कल्पना के रूपक के अनुरूप सङ्घ” 
लित किया है । वह जल में उपस्थित नहों वरन्‌ रथ पर आरूढ अर्जुन के साथ 
युद्ध के लिए तत्पर हो अर्जुन के सम्सुख रथ ले जाने के लिए आदेश देता है । _ 
` शल्य ओर परस्पर वार्तालाप के प्रसद्ध में कर्ण अपने शाप के विषय की सूचना 
देता है। शल्य को दुःखी देखकर कणं युद्ध के गुणों का वर्णन करता है भौर 
यह कहता है.कि युद्ध में मरने पर स्वगं और विजयो होने पर यश और, राज्य 


को प्राप्ति होतो है 
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महाभारत को कथा में कणं स्वयं इन्द्र से शक्ति की याचना करता है, 
किन्तु भास का कणं उच्च भूमिका पर प्रतिष्ठित है, अतः, बहुं स्वयं प्रतिदान 
को इच्छा व्यक्त नहीं करता है, देवदूत ब्राह्माण के वचन के पालन के लिए 
शक्ति को ग्रहण करने के लिए कहता है, और कणं इस अनुरोध को ठुकरा नहीं 
पाता है । आइचयं की घटना'है कि विप्रवेशधारी इन्द्र प्राकृत भाषा का प्रयोग. 
करता है । 

डॉ० भट्ट के अनुसार महाकवि भास ने कणं को कथा में नवीन कल्पना- 
प्रसूत विषयों का सन्निवेश कर कर्ण का स्वरूप प्रदर्शित किय। है इसका अङ्गी- 
कृत रस करुण है । 


मध्यमव्यायोग-इस नाटक की रचना कुन्ती के मध्यम पुत्र भीम को 
आधूत कर एकांकी रूपक में की गई है । इस कथावस्तु का मूल स्रोत प्रथम 
अध्याय के १५ -: ५५ सग में है। महाकवि भास ने महाभारत की कथा को 
विशिष्ट प्रभावपूर्ण शैली में निबद्ध कर अतिशय मनोहर «ना दिया है। घटोत्कच 
का अपने अज्ञात पिता से युद्ध और हिडिम्बा सम्मेलन कवि कल्पना-प्रसत है । 
भौम और घटोत्कच के चरित्र को व्यक्त करते हुए ब्राह्मण परिवार को माध्यम 
चुना तथा ऐतरेय ब्राह्मण के प्रभाव से मध्प्रम को समपित करने की दृष्टि प्राप्त 
को । घटना-प्रधान इस नाटक में कवि की प्रतिभा कथावस्तु के संयोजन से 
रस-प्रवाह में सक्षम है । 


भास ने घटोत्कच और हिडिम्बा में मानव-स्वभाव का समावेश किया है। 
इस नाटक में भोम से मिलन के लिए हो यह षडयन्त्र किया गथा है। 
महाभारत में इतस्तत: विकीणे कथाओं को एक माला का रूप ही नहीं दिया 
बरन्‌ अति हृदयावर्जक रूप दिया है । ब्राह्मण के मध्यम पुत्र को लेकर घटोत्कच 
माता हिडिम्बा क पास जा रहा है, पानी पीने गये हुए मध्यम को वह बुलाता 
है और मध्यम पुत्र भीम उपस्थित होता है और युद्ध के बांद हिडिम्बा फे 
सम्मुख जाते हो वह पहिचान लेती है । भीम की उदारता आत्म-समपंण की 
भावना के प्रदर्शन में कवि ने अपनी कुशल कोव्य-प्रतिभा का अपूवं सन्निवेश 
किया है । जिससे द्रष्टा सवंथा एकतानहदय से आनन्द को अनुभूति, रता है 
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जो कशल शिल्पी ने ही प्रस्तर को काँट-छाँटकर अपुर्व लावण्य की अभिव्यक्ति 


की है। 


उएरुभंग--नाटक की कथा का मूल बाधार महाभारत है भोम और 
दुर्योधन के गदा-युद्ध का वर्णन मिलता है । भौम दुर्योधन की गदा के प्रहार 
से मूच्छित हो जाता है किन्तु, सहसा उठकर भोम उस पर आक्रमण करता हे 
बलराम के कोघ करने पर वह कहता है-मेरी उपस्थिति में मेरी उपेक्षा कर 
भीम ने मर्यादा के विरुद्ध दुर्योधन की जाँच पर गदा का प्रहार कर उसे गिरा 
दिया है. मैं इस अनोति को सहन नहीं करूँगा भोम का वक्षस्थल विदीण 
कर इमे इसका फत दुंगा । इस प्रसङ्ग पै दुर्योधन कहता है--भगवन्‌ ! भीम 
ने युद्ध मर्यादा का ध्यान न देकर जंबा पर गदा का प्रहार कर गिरा दिया है । 
मेरा शरीर अत्र जीणं-शीणं हो गया है । आप प्रसन्न हों भूमि पर पतित मेरे 
इस मस्तक का प्रभाम स्वीकार करें, क्रोध शमन कर कुरुकुल में जलाझ्जलि के 
लिए पाण्डवों को जी+त रहने दें, वेर की अब आवश्यकता नहीं है । इम लोग 
अब समास हो चुके । 

बलराम ने कहा- तुम क्षणभर के लिए जीवनं धारंण करो मैं पाण्डवों 
का संहार कर तुम्हारी स्वगं-याता में सहायक बन सकू । 

गुरुदेव ! भीम की प्रतिज्ञा पणं हो चुकी, मेरे सभी भाई मारे गये, मैं 
अस्तम क्षण की अतीक्षा मे हूँ, अव युद्ध से बया लाभ है । बलराम ने कहा कि 
मेरे सम्मुख भीम ने छल से ठुम्हें मारा इसका मुझे दुःख है । यदि आपको यह 
विश्वास है कि मैं छठ से मारा गया हूँ तो मुझे पुणं सन्तोष है । मुझे तो 
क्षारसागरशांयो, पारिजात-हरणकर्ता लोकप्रिय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भीम को 
गदा में प्रविष्ट काल का ग्रास बनाया है । 

घतराष्ट्र और गान्धारी का आगमन होता है, प्रलाप के साथे दुर्योधन के 
पास आते हैं। दुर्योधन वीरोचित सान्त्वना देता हुआ, पत्नियों को अपना 
महत्त्व ख्यापन करता हुआ साहस प्रदान करता है । पुत्र दुजंय को उपदेश देते 
- हुए कहता है--प्रशंसितश्री अभिमानो दुर्योबन तुम्हारा पिता है यहं सोचकर 


तुम दुःख त्याग करो । अश्वत्यामा का आगमन होता है औरं उसकी उत्तजना- 
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पुर्ण बातों को सुनकर वह उनको विनय-पूर्वंक समझाता है । अश्वत्थामा यह्‌ 
कहता है कि आज रात्रि में रण रचना कर पाण्डवों को समाप्त कर दुंगा । 
महाप्रयाण को यात्रा का आरम्भ एवं बिचलित मुनिजन तपोवन में धृतराष्ट्र 
का प्रस्थान होता है। 
हतवावय--इसकी कथा महाभारत से ली गई है । उत्तरा और अभिमन्यु | 
का परिणय हो चुका है। पाण्डवों का प्राप्तव्य दिलाने के लिए श्रीकृष्ण ने 
: पाण्डवों की ओर से दौत्य कार्य सम्पन्न किया है । धृतराष्ट्र ने श्रीकृष्ण के. 
आगमन पर राजसी स्त्रागत की तैयारी की, किन्तु कृष्ण कुन्ती के पास गये, 
दुर्योबन से मिले, उसके द्वारा प्रीति-भोज को अस्वीकार कर विदुर के घर 
रात्रि व्यतीत की । विदुर के साथ राजसभा में उपस्थित हुए । दाय-भाग देने 
का प्रस्ताव किया, किन्तु, दुर्योधन ने अस्वीकार कर दिया । गान्धारी ने भो वात 
मानने के लिए कहा, किन्तु उतने स्वीकार नहीं किया, कृष्ण को बन्दी बनाने 
की चेष्टा को धृतराष्ट्र ने रोका | 
महाभारत की कथा को अपनी प्रतिभा से मिश्रित कर उपस्थित किया है । 
धृतराष्ट्र के स्थान पर दुर्योधन राजा है, कृष्ण को बन्दी बनाने के लिए सक्रिय 
चेष्टा उपलब्ध है। माता गान्धारी की बात की उपेक्षा कर सभा का परित्याग 
कर देता है । रंगमंच पर शरीरधारी ज्स्रों त अवतारणा महाकवि की प्रातिभ 
उदुभावना है! इस नाटक का कथोपकथन सरस ओर ग्राह्य हे । सात्यकी के 
द्वारा अपने बन्दी वनाने की बात ज्ञातकर अपना विश्वरूप प्रकट करते हँ । 
जिसको देखकर दुर्योधन मूच्छित हो जाता है । इस प्रसद्ध में नाटकोय स्वरूप 
अपूर्व है । मास रार्जामिह के एकछत्र राज्य की काना इसके भरत-वाक्य से 
करता है । इसमें पुरुष-पात्र का बाहुल्य है । यह्‌ रूपक के भेद व्यायोग के अन्त- 
गंत है । श्रीगणपति शास्री ने इसका प्रधान रस धरमंवीर माना है और श्रीक्कष्ण 
को नायक माना है । फलप्रासि दुर्योधन को होने से इस रूपक का नायक दुर्योधन 
को माना है तथा वीर रस माना गय! है। 


पर्‍चरात्र-<“पश्चानां रात्रीणां समाहारः, अथवा पश्चरात्रमस्ति विषयत्वे- 


नास्य'--इस विग्रह के अनुसार पाँच रात की घटनाओं के वर्णन से प्रस्तुत यह 
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नाटक है । कुरुराज दुर्योधन एक वृहत्‌ यज्ञ का आयोजन करता है। यज्ञ की 
समाप्ति पर आचार्य द्रोण से दक्षिणा स्वोकार करने की प्रार्थना की जाती है। 
द्रोण पाण्डडों के लिए आधे राज्य को देना ही अपनी दक्षिणा के रूप में मानता 
है। अस्वीकृति की मुद्रा से द्रोण क्रुद्ध हो जाते हैं। शकुनि से विचार के पाँच 
रात्रि के अन्दर पाण्डवों का पता लगने पर राज्य का अघं देने को स्वीकृति 
देता है । यह रूपक तीन अङ्क का है ! 

इस रूपक की कथा महाभारत विराट्‌ पर्वे से ली गई है। कीचक द्वारा 
द्रौपदी का अपमान होने पर भीम ने कीचक का वध किया था । कौरवों ने 
रु्ट होकर विराट पर आक्रमण किया और उसके गोधन को हरण किया । 

महाकवि ने इसी कथा को नाटकोय शेलो के द्वारा रोचक एवं परिपुष्ट 
कर प्रस्तुत किया है। सुई के अग्रभाग को भीन देने वाला नाटककार का ' 
दुर्योधन गुरु की आज्ञा से आधा राज्य देने को तत्पर है। 


इस नाटक में. महाक व ने अपनी प्रतिभा के आधर पर निम्नलिखित 
परिवर्तन के द्वारा इसकी प्रेषणीयता में मणिकाञश्चन-संयोग प्रस्तुत कर 
दिया है— 

( १ ) महाभारत में दुर्योधन के यज्ञ की चर्चा नहीं है, महाकवि की यज्ञ 
की कथा ने अपुवं चमत्कार सम्पन्न कर दिया है । 

{ २) यज्ञ का प्रधान आचार्य द्रोण को बनाया है तथा यज्ञ की समाप्ति 
पर दुर्योधन द्रोणाचःयं को दक्षिणा के लिए आग्रह करता. है ओर आचाय 
पाण्डवों को अद्धराज्य दिलाने के रूप में आग्रह-पूर्वंक दक्षिणा स्वीकार करते 
हुँ । आचार्य अपने आवायंत्व का इस दिशा में प्रयोग करते हैं । इस प्रयोग ने 

नाटक में एक अपु समन्वय प्रदर्शित किया है । 

( ३ ) शकुनि द्रोणाचार्यं की दक्षिणा कों प्रवश्वना कहता है। उसका 
विरोध करता है, अन्त में पाँच दिनों में पाण्डवों की प्राप्ति के साथ राज्य का 
अद्धंभाग देने को स्वीकृति देता है । छं 


( ४ ) अभिमन्यु विराटनगर में अत्यधिक पराक्रम प्रदर्शित करता है। 
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इस प्रकार इस रूपक में भतिशय मामिक चित्रण प्रत्तुत करते हुए कवि ने 
कथावस्तु को अपवं सरंसता से मनोग्राह्म कर दिया है । 
बालचंरित--इस रूपक में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की बाललीलाओं का 
समायोजन किया गया है--इसीलिए इसका नाम वाटचरित रखा गया है। 
इस रूपक में श्हंगारं की घटनाओं का सवंधा अभाव है। “श्रृंगार के बिना 
बाललीला? यह भास की प्रतिभा से हो संयोजित हुआ हे । राघा का भी प्रवेश 
इसमें नहीं हुआ है। यह रूपक पाँच अक्को में सम्पन्न होता है । 
इस नाटक की कथा का मूल स्रोत श्रीमद्भागवत एवं महाभारत के हार-. 
वश एवं पुराणों में वर्णित श्रीकृष्ण-कंथा है । कथावस्तु को नाटकीय स्वरूप 
प्रदान करके अपनी काव्य-प्रतिभा, कल्पना एवं मौलिक उद्धाबना के साथ 
अतिशय रोचक शेली में स्तुत किया है। भास ने गोप की पुत्री को मृत 
दिखाकर एक अपूव वैशिष्ठ्य समाहित किया है । मृतपुत्रो को परित्याग करने 
वाला पुत्री के स्थान पर दैवगति से पुत्र को प्राप्त कर ले, इससे अधिक सौभाग्य 
की बात क्या होगी श्वासगति के अवरोध से मृत घोषित की गई यदि श्यास- 
सञ्चार से पुनः जीवित हो गयी तो योगमाया के लिए क्या आइचयं है । वासुदेव 
भौर नन्दबाबा की वार्ता.भी नाटक में एक विशिष्ट स्थान रखती है। नाटक- 
कारं की दृष्टि में कृष्ण सातवां पुत्र है, आठवां नहीं! नाटक की दृष्टि से कथा में 
क्रम-भेद भी किया गया है, श्रीकृष्ण को नन्द को समपंण के समय रात्रि का 
पर्यवासन है । मथुरा में आगमन के समय सभी निद्रानिमग्न हैं। गोपकुमारियों 
को श्रीकृष्ण के पराक्रम के विश्लेषण के प्रसंग में अपनी कल्पना को अतिशय 
चमत्कृत रूप में प्रस्तुत किया है। यहाँ रूपक एक अनूठा और अतिशय चम- 
त्कृति-सम्पन्न है । 
अभिषेक--इस रूपक में सुग्रीव और अभिषेक का वर्णन किया गया 
है, अतः, इसका नामं अभिषेक किया गया है। रामायण को कथा कतिपय 
प्रातिभं परिवतंनों कें साथं लोक के सम्मुख रामं के उदात्त चरित्र को अव- 
तारणा की गई गई है । 


घार वाल्मीकीय रामं ण्ड से लेकर 
i कथा शहाने SEE के किष्कि धाकाए्ड ले लेकर: 


लक्छाकाण्ड के उत्तराद्ध की कथा हे । कथा बहुचचित एवं तकलजन-विदित हुँ ॥ 

रामायण को मुल कथा में परिवर्तन भी किया गया हे । सुग्रीव और बालि का 

हुन्द् युद्ध एक ही बार प्रदर्शित किया गया हे । प्रचलित कथा के अनुसार नल 

नील के द्वारा समुद्र बन्धन हुआ है किन्तु महाकवि ने भयंभोत वरुण देव के 

द्वारा समुद्र के जल को सुखाकर बीच से मार्गों दिया है। भास के अनुसार. 
जटायु से समाचार जानकर हनुमान ने समुद्र पार किया था, राम से सुग्रीव 

के मिलने से पूवे भेंट नहीं होतो है । तारा उसे मरते हुए नहीं देखती है । 

इस नाटक में छ अङ्क हैं। सौताहरण के बाद की कथा इसमें ली गई है । 


प्रतिज्ञायौगन्धरायण--यह नाटक स्वप्नवासवदत्तम्‌ का पुरक है शतः 
इसका विशिष्ट परिचय प्रदान कररा उचित प्रतीत होता है । यह एक सकल 
रूपक है । इस नाटक में चार अङ्क हैं। इसकी शेछो हृदयाकषंक है। कथा के 
विन्यास में किसो प्रकार का गतिभन्ज नहीं है । सुच्य भागों का सन्निवेश अतिशय 
लावण्याधान से अकित किया गया है। मनोवेज्ञानिक ढङ्ग पर कतंव्य को 
कसौटी पर विशुद्ध चरित्र इसमें दिये गये हैं, जिनका आद्यन्त निर्वाह करने में 
महाकवि सवंधा सफल है । आत्मविश्वास का सम्बल नीति के प्रसार में आरोह. 
अवरोह क्रम्‌ से सन्तिविष्ट है । इस नाटक का नाम इसकी विशेष घटनाओं के 
आधार पर दिया गया है । प्रद्योत ने वत्सराज को बन्दी बना लिया है, इसकी 
अवगति होते ही अमात्य योगन्वरायण प्रतिज्ञा करता है--यदि वत्सराज को मैं: 
नहीं छुड़ा लेता तो मेरा नाम यौगन्बरायण नहीं । इस प्रतिज्ञा के सफल होने से 
पुवं ही नवीन घटना प्रस्तुत होती है--उदयन बन्दीशृह से वासवदत्ता को लेकर 
ही भागना चाहता है : इस वृत्तान्त को जानकर पुत: प्रतिज्ञा करता है-- 
जिस प्रकार अर्जुन सुभद्रा का हरण किया था, उसी प्रकार वासवदत्ता का 
इरण नहीं कराया तो मेरा नाम यौगन्धरायण नहीं। इन प्रतिज्ञाओं से 
अतिरिक्त वह प्रतिज्ञा करता है कि घोषवती वीणा, भद्रवती हस्तिनी एकं 
वासवदत्ता का हरण नहीं करा देता तो मेरा नाम यौगन्धरायण नहीं । इन्हों 
प्रतिज्ञाओं के कारण इसका नाम प्रतिज्ञाथौगन्धरायण है । 
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वासवदत्ता की प्रेम कथा है । कथा-सरित्सागर में. रुमण्वान्‌ और यौगन्धरायण 
भस्त्रियो के नाम हैं, जो यहाँ भी गृहीत हैं । राजा वासुकि द्वारा दी गई घोयवती 
वीणा के मधुर स्वरों से मदोन्मत्त हाथियों को अपने अधीन करता था । किसी 
उच्च कुल की कन्या के साथ इसका विवाह सम्पन्न करना चाहता था । वासव- 
दत्ता गुणसम्पन्न एवं उच्च कुल-प्रसूता कन्या धी । महासेन प्रद्योत विरोधी होने 
'से उदयन से वासवदत्ता का विवाह सम्भव नहीं था । उदयन बनों में हाथियों 
को अधीन करने के लिए विचरण करता रहता था प्रद्योत ने सोचा कि उदयन 
को पकड़ कर ले जाने के बाद वासवदत्ता का शिक्षक बनाकर उसके साथ प्रेम 
हो जाने पर उसको . अपना अधिकृत जामाता बना लै । एक नीलहस्ती के 
समान कृत्रिम हाथी का निर्माण कराकर योद्धाओं को उसमें छिपाकर 
विन्ध्याचल के अरण्य में रखवा दिया । नीलगिरिहस्ती की सूचना प्राप्त कर 

सङो पकड़ने के लिए जाता है और वह बन्दी बना लिया जाता है और वह 
संगीत शिक्षक के रूप में रहने को बाध्य होता है । दोनों का प्रेम प्रगतिशील 
होता है। यौगन्धरायण रुमण्वान्‌ आदि मन्त्रियों पर राज्य-रक्षा का भार 
समर्पित कर वसन्तक के साथ वत्सराज को मुक्त कराने कै लिए चल पड़ता है । 
ओर उदयन को वासवदत्ता के साथ ले आता है। 


महाकवि भास के नाटक में अनेक परिवतंतों के साथ अतिशय रोचक 

शेली में इसे प्रस्तुत किया गया है। पूवंप्रदशित प्रतिज्ञाएँ कवि की प्रातिभ 

कल्पना-प्रसुत है। उदयन के उदात्त चरित्र की रक्षा के लिए प्रद्योत को 

सेना के साथ उदयन युद्ध करता है। उदयन का घोडा एक पैर पर खडा 

हुआ थककर गिर जाता है और सेनिकों से बन्दी बना लिया जाता है । 

महाकवि की यह कल्पना नाटक की हृष्टि से अतिशय महत्त्वाघायक है । महाकवि 

की कल्पना के अनुसार हुंसक उदयन के साथ जाता है और लौटकर बन्दी 

“बनाने की सूचना देता है। कवि की कल्पना के अनुसार उदयन को शक्ति- 
शाली और सेना को शक्तिहीन सिद्ध किया है, योगन्धरायण जादुगर के रूप में 
अपना वेश परिबतन नहीं करता है, अपितु द्वंपायन व्यास से प्रदत्त चमत्कारी 
ब्ज के आधार पर बेश परिवर्तन होता है। नाटककार ने रुमण्वान्‌ और 
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वसन्तक को भी सहायक के रूप में भेजा है। ओर उदयन के साथ बासवदत्ताः 
के प्रेम को भी अभिव्यक्त किया है जिससे कथा में जीवनी शक्ति का सचार 
होता है । 

यह एक सफल तथा उन्नत कोटि का नाटक है । इस नाटक की रचना में 
महाकवि की कवित्वशक्ति निखार पर ब्यक्त होती है और महाकवि को उच्च 
आसन पर प्रतिष्ठित करती है । 

अविमारक--सौवीर-राजपुत्र अविमारक का चरित्र इस रूपक में वर्णित 
किया गया है । विष्णुसेन नामक होते पर अविरूपधारी असुर को मारने से यह 
अविमारक नाम से प्रसिद्ध था । इस प्रकरण रूपक में छ अङ्क हैँ । इसकी कथाः 
कवि कल्पनः-प्रसूत है । 

राजकुमार अविमारक और राजा कुन्तिभोज की पुत्री कुरंगो को प्रेमलीलाः 
का वर्णन इसमें उपलब्ध है । अविमारक काशीराज की पत्नी सुदशना से अग्नि 
के द्वारा उतपन्न हुआ है । सुदर्शना ने इसे सौबीरराज की पत्नी अपनी वहन 
सुलोचना को दे दिया था, अतिश्षय क्रोधी भार्गव के शाप से चाण्डालत्व प्रातः 
सौवीरराज अपने परिवार के साथ प्रच्छन्न रूप में कुर्तिभोज की नगरी मे 
निवास करता था । 

कुन्तिभोज की पुत्री कुरंगी उद्यान में घूमने गई थी वहीं उन्मत्त हाथी से 
अविमारक ने इसकी रक्षा की थी, इस पराक्रम प्रदशन से कुरंगी और अवि- 
मारक में प्रेम हो जाता है । काशीराज का दुत कन्या माँगने आता है । सौवीर- 
राज और काशीराज दोनों ही कुन्तिभोज के बहनोई थे, वह दुविधा मे पड़ 
जाता हे, काशीराज के दुत का वह प्रत्याख्यान नहीं करता है । कुरंगो ओर 
अविमारक की स्थिति परस्पर प्रेम के कारण दयनीय होती जा रही है। उक्षकी 
सखी नलिनिका घायी के साथ अविमारक का पता लगाने निकल पड़ती हः 
भर अविमारक को अन्तःपुर में आने का आमन्त्रण दे भाई । अपने पराक्रम | 
पर विश्वास करता हुआ उसने इसे स्वीकार कर लिया । 

अविमारक अन्तःपुर में छिपकर प्रविष्ट होता हे । कुरंगी सो रही हैँ । 
अविमारक उसो के पास बेठा हे, अविमारक उसका आलिङ्गन करता हे, 


चरित्र-पतन के भय से काँप जातो है, शान्त कर उसे शयनागार में.ले जाता है 
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इस प्रकार एक वर्ष प्रेमपुवंक व्यतीत होता हँ, राजा सूचना से अवगत 
होता ह । पकड़ाने फे भय से निकल भागता हे । वियोग से व्यथित वह 
आत्मघात के विषय में सोचता हे । आत्महत्या के प्रसङ्ग में सस्जीक विद्याधर 
से भेंट होती हे, सभी वातं ज्ञातर एक अंगूठी देता है, जिसे बायें हाथ में 
वारण करने पर वह अदृश्य और दायें हाथ में धारण करने पर हक्य हो सकता 
हैं । इस अँगुठी के बल पर पुनः प्रविष्ट होने का हिश्चय किया । 


अविमारक-वियोग-सन्तप्ता कुरंगी नलिनिका के साथ राजप्रासाद में बैठी 
हे । अविमारक विदूषक के साथ वहाँ पहुँचता है, अविमारक अत्यधिक प्रसन्न 
है छुरंगी के दर्शन से। नलिनिका के जाने पर कुरंगी गले में फन्दा लगाकर 
आत्महत्या करना चाहती हे । मेघ-गजंन से भयभीत कुरंगो का अविमारक 
आलिङ्गन करता है । 
थाप्रो से ज्ञान होता है कि काशीराजकुमार जयवर्मा अपनी माता सुदशंना 
1थ कुरंगी से विवाह करने के लिए कुन्तिभोज के यहाँ आते हैं। सोवोर- 
के उन्हीं के राज्य में निवास करने की सुचना भो प्राप्त होती हैं। सोवोर- 
राज मलता है ।कन्तु उसका पुत्र नहीं मिलता हे। इसी समय देवर्षि नारद 
उपास्त होते हैं और अन्तःपुर में कुरंगी के साथ गान्धर्व विबाह पुवक निवास 
की सुचना देते हूँ । कुन्तिभोज देवषि के निर्देशानुसार जथवर्मा के साथ कुरंगो 
की छोटी वहन सुमित्रा के साथ विवाह से चिन्ता-मुक्त होता है । 


य स्रीय दृष्टि से इसमें न्यूनता होने पर भी यह प्रकरण रोचक हे । 


[तिमा --इस नाटक को कथावस्तु इक्ष्वाकुवंशीय मृत राजाओं के प्रतिमा 

निर्माण की घटना से ली गई हे । दशरथ की प्रतिमा को . देखने से ही उनकी 

.मृत्यु का परिज्ञान हो जाता हे । सभी घटनाएँ इसी पर आधत हैं। राम के 

वनवास का बोध भी भरत को इसी घटना से होता हे। इस नाटक में सात 

हैं। राम के युवराज पद पर अभिषिक्त होने से आरम्भ कर चौदह वर्षों 

का वनवास व्यतीत करने के बाद अयोध्या में लौटने तक की घटना इसमें 

सन्निविष्ट हैं। राम के राज्याभिषेक के वाद यह नाटक समाप्त होता हैँं। इस 

नाटक की कथा रामायण से गृहीत है। नाटकोयता और रस आदि की दृष्टि ते 
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इसमें परिवतंन किया गया है | इसमें कबि को प्रातिभ कल्पना इस 
अकार है -- 


( ! ) वल्कल परिधान कवि की कल्पना है। राम के मधुर गाहंस्थ्य 
'वन के परिपोष की दृष्टि से यह प्रसङ्ग चारुतर हो गया 

( २ ) राज्याभिपेक के अवसर पर शत्रुध्न अयोध्या में हो उपस्थित है । 

( ३) नाटक के द्वितीय अडू ये मृत्यु-शय्या पर पड़े हुए दगरध के 
लम्युख उनके पूर्वजों को उपस्थिति प्रदर्शित की गई है । 

(४ )'प्रतिमाग्रृह की चर्चा कवि की कल्पना की देन है। भवभूति के 
उत्तररामचरित सें चित्र-कल्पता पर इसकः प्रभाव माना जा सकता है । 

(४५) मायामृग की कल्पना न कर नाटक की सडीवता को दृष्टि से काश्वन- 
पाश्व मृग को कल्पना की गई है और दशरथ के श्राद्ध के प्रसद्ध में इस मृग के 
अन्वेषण के लिए राम को सीता से दुर हटाया गया हैं। रावण ने उपस्थित 
इकर अपने को श्राद्धकल्प चेतस्‌ कहा है । श्राद्ध में सर्वोत्कृष्ट वस्तु की सूचना 
कै प्रसङ्ग में काश्वनपाशवे मृग के द्वारा विहित श्राद्ध को सर्वोत्कृष्ट बताया है । 
रावण के सञ्च तानुधार मृग को पकड़ने के छिए जाना सीताह लिए 
समे चान अवसर की प्राप्ति है । 

. २ ) सुमन्त्र का दण्डकारण्य-गमन मौर सोताहरण की सूचना--यह 
केखि की प्रातिभ कल्पना है । दुःखित भरत के द्वारा माता कैकेयी को 
उपालम्भ देने पर चौदह दिनों के बदले चौदह वर्ष का वनवास भ्रमवश कहा. 
गया था । रावण के युद्ध में भरत की सेना को यात्रा भी कवि की कल्पना है । 
राम का राज्याभिषेक जन-स्यान में होता है । रावण-विजय के लिए 
सन्य के साथ मरत भो वहीं उपस्थित होते हैं और रावण-विजय के समाचार से 
असच्चता एवं कैकेयी की अनुमति से रामराज्य ग्रहण करने के लिए तैयार होते 
हैं और राज्याभिषेक होता है । 


इस नाटक में करुण तथा वीर रस का सम्मिश्रण है, करुण को प्रधानता 
है । दशरथ की प्रतिमा-दर्शन से ही भरत मूच्छित होता है और राम के सम्मुख 
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भरत के द्वारा अपने लिए निघृण शब्द का प्रयोग अतिशय चित्तद्रृति का 
सम्पादक है । 


स्वप्नवासवदत्त--पुरुवंश में उत्पन्न उदयन वत्सदेश का राजा था ! 
वत्सदेश की राजधानी कोशाम्बो थी । उदयन 'वीणा-वादन-कला में निपुण 
था । उसके पास घोषवती नाम की एक वीणा थी जिसकी सहायता से वह 
मदमत्त हाथियों को भी वश में कर लेता था.। वत्सराज्य को सीमा से ही सटा 
हुआ अवन्तिराज्य था जहाँ का राजा प्रद्योत था । प्रद्योत अपने प्रकृष्ट सँन्यबल' 
के कारण महासेन भो कहा जाता था । एक बार प्रद्योत के सचिव शालङ्कायन ने 
छलएवंक राजा उदयन को हर कर बन्दी बना लिया तथा उसे कारागार में डाल 
दिया । प्रद्योत की एक पुत्री थो जिसका नाम वासवदत्ता था | वासवदत्ता परम- 
सुन्दरी, सुशील भोर गुणवती थी। 'उदयन के कला-कौशल से प्रभावित राजा प्रद्योत 
चाहता था कि उदयन का विवाह वासवदत्ता से हो जाय। इसी अभिप्राय से उसने 
उदयन को वासवदत्ता के वीणा-शिक्षक के रूप में नियुक्त कर लिया । वीणा- 
शिक्षण क्रम में ही वासवदत्ता एवं उदयन एक दुसरे के प्रति आसक्त हो गये । 
उदयन अवसर पाकर अपने चतुर मंत्री योगन्धरायण के सहयोग से वासवदत्ता को 
अपहूत कर कोशाम्बी ले आया । कोशाभ्बी आकर उदयन वासवदत्ता मे इतना 
खोया रहता कि उसे राज-कायं की भो सुधन्बुध नहीं रही थो । उसकी इस 
दुर्बलता का लाभ उठाते हुए उसके एक शत्रु आरुणि ने उसके राज्य पर आक्रमण 
कर उदयन से उसका राज्य छीन लिया । आरुणि से अपने राज्य को वापस 
लेने के लिए उदयन के मंत्री योगऱ्धरायण तथा रुमण्वान्‌ किसी शक्तिशाली 
राजा की सहायता के अन्वेषण में थे । तभी ज्यौतिषियों से उन्हें ज्ञात हुआ कि 
मगघराज दशक कीं बहन पद्मावती से उदयन का विवाह होगा । राजा उद- 
यन वासवदत्ता को इतना अधिक चाहते थे कि वासवदत्ता के जीवित रहते 
किसी अन्य स्रो के प्रति उनका आकृष्ट होना असंभव था । इस जटिलता का 
अनुभव कर योगन्घरायण तथा रुमण्वान्‌ ने एक योजना बनाई। मगघराज की 
सीमा के पास एक गाँव था लावाणक। योगन्धरायण उदयन को वासवदत्ता. 


के साथ आखेट के लिए वहाँ ले गया। एक दिन जब आखेट के लिए राजा 
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उदयन बाहर गया था तो शिविर में आग लगा दी गई और उदयन के लौटने 
पर उसे बता दिया गया कि वासवदत्ता उसी आग में जल मरी तथा उसे बचाने 
के प्रयास में यौगन्धरायण भी जल मरा ! उदयन इस समाचार से वहत 
शोकाकुल हुआ । रुमण्वान्‌ आदि मंत्रियों ने उसे सम्भाला और वापस कौशाम्बी 
ले आये । 


उघर यौगन्धरायण वासवदत्ता को लेकर मगघराज दशक कौ बहन पद्मा- 
वती के पास गया और उसके पास वासवदत्ता को घरोहर के रूप में रख. 
छोड़ा । उदयन वासवदत्ता की याद में अतिशय विह्वल हुआ किन्तु अस्ततोगत्वा 
पद्मावती से विदाह करने के लिए बह तैय्यार हो गया । विवाह के बाद दोनों 
राज्यों की सेनाओं ने मिलकर आरुणि को परास्त कर दिया तथा झत्रु द्वारा 
अपहूत वत्सराज्य पुनः उदयन को प्राप्त हो गया । अन्त में बड़े ही नाटकीय 
ढंग से वासवदत्ता और योगन्घरायण प्रकट हुए। यौगन्धरायण ने अपने 
दुस्साहस के लिए उदयन से क्षमा-याचनिको पर उदयन ने यौगन्घरायण द्वारा 
किये गये हितकारक कार्यों के प्रति बहुत आभार व्यक्त किया । 

प्रस्तुत नाटक में कथावस्तु का जो भाग वर्गित है उससे सम्पूणं कथा-वस्तु 
पर प्रकाश पड़ता है। महत्त्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन यद्यपि नाटक में नहीं 
किया गया है किन्तु स्थान-स्थान पर उनका समुचित निर्देश दे दिया गया है 
जिससे सारी कथा-वस्तु स्पष्ट हो जाती है । वस्तुतः यह नाटक घटना-प्रधान न 
होकर चरित्र-प्रघान ही है इसीलिए कथा-वस्तु के महत्त्वपुर्ण अंशों की भी 
अपने नाटकीय स्वरूप की रक्षा के लिए उपेक्षा की गई है ।. 


उपर्युक्त रूपकों में साम्य 


उपर्युक्त तेरह रूपकों में परस्पर कुछ समानताएं हैं। इन समानताओं के 
आधार पर यह निविवाद कहा जा सकता है कि इन सभी रचनाओं का प्रणेता 
कोई एक हो व्यक्ति होगा | ये समानताएं मुख्य रूप से निम्नलिखित है-- 


१. संस्कृत रूपको का प्रारम्भ प्रायः 'नान्दी पद्य से होता है किन्तु इन 
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सभी रूपको का समारम्भ “नास्यस्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः” वाकय से होता 
है । इसके बाद हो आशोर्वादात्मक या मंगल इलोक हैं । 


२. प्रायः सभी रूपकों में 'प्रस्तावना' के स्यान में “स्थापना” का प्रयोग 
किया गया है । ; 


३. प्रायः प्रस्तावना में लेखक तथा रचना का नाम और लेखक की 
प्रशंसा या परिचय में एक दो शब्द होते हैं पर इन सभी रूपक्रों को हथापनाओं 
में रचना या रचनाकार का नाम, परिचय आदि नहीं है । 


४. एन समो रूपको के भरत वाक्य प्राय: सपान हैं । 


५. भाषा, शेठी एवं भाव के अतिरिक्त अनेक वाक्य और पद्यांश तक 
विभिन्न रूपको में समान पाये जाते हैं । 


६. भरतं निर्देशित नास्य-नियमों का उल्लंघन प्राय: सभी रूपको में किया 
गया है । ४ है 
गे 2) Tt 
७. सभी रूपको में नाट्य-निदेशों का अभाव समान छप से पाया जाता है । 


८. साधारण पात्रो में नाम-साम्य तथा. अपाणिनीय प्रयोगों की प्रचुरता 
सभी रूपको में उपलब्ध होती है । 

९. इन सभी रूपकों के नाम ग्रन्थास्त में ही उपलब्ध होते हैं; अन्यत्र 
कहीं नहीं । छ 

उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि सभी रूपकों का प्रणेता कोई 
एक हो व्यक्ति है तथा कालिदास, बाण, मट्टादि के प्रमाणों द्वारा यह निश्चित ह्व 
कि मास ही इनके प्रणेता थे। इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के 
लिये आचार्य रामचन्द्र मिश्र द्वारा विरचित “'संस्कृतसाहित्येतिहासः'' तथा 
हंसराज अग्रवालकृत--“संस्कृत साहित्य का इतिहास?7--नामक पुस्तको का 
अवलोकन करना चाहिये । ल 


- अविमारक की कथावस्तु . 


प्रथम अङ्कू-नान्दी पाठ के अनन्तर सूत्रधार भगवान्‌ नारायण के 


६ अवतारो का वर्णन करता है। सूत्रधार-नटी के पारस्परिक वार्तालाप के 
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खाद सपरिवार राजा का प्रवेश होता है। राजा कुन्तिभोज केतुमति नामक दासी 
दारा महारानी को बुलवाते है । महारानी के मुख को अन्य दिनों की अपेक्षा 
अधिक प्रसन्न देखकर महाराज उनसे इसका कारण पुछते हैं जिसके उत्तर में 
महारानी कहती है कि--“कुरङ्गी के लिये दूत आया है भोर शीघ्र ही मैं 
दामाद को देख सकूंगी ॥ महाराज विवाह जैसे कायं के लिये काफी सोचने- 
समझने के औचित्य का समर्थन कर ही रहे थे कि तभी दूर से गम्भीर शब्द 
“ सुनाई पड़ने लगता है और उसी सप्रय प्रतिहारी मंत्री कोज्ञायन के आने की 
` सूचना देता है। कोञ्जायन प्रवेश कर महाराज से निवेदन करता हे कि-- 
“आपकी आज्ञा के अनुसार मैं राजकुमारी के साथ उद्यान में गया था किन्तु 
जब राजकुमारो यथेच्छ विहार करके लौट रही थी तभी एक मतवाला हाथी . 
रास्ते में आकर उत्पात मचाने लगा जिसके डर से साधारण लोग भाग खड़े 
हुए, भौरतें हाहाकार करने लयी, कुछ लोग मरे भी और अचानक वह हाथी 
राजकुमारी की सवारी पर भी टूट पड़ा । किन्तु तमी एक अनुपम सौग्दयंशाली, 
पराक्रमी, साहसी, वीर एवं नम्र युवक वहाँ अकस्मात्‌ आ गया और भयत्रस्त 
राजकुमारी को भभय-प्रदान करता हुआ निर्मीक-भाव धे तुरन्त उस मतवाले 
हाथी के पास जा पहुँचा ।(” राजा उस अपरिचित युवक को वीरता एवं 
दयालुता से काकी प्रभावित हुए । थोड़ी देर बाद जब भुतिक ने आकर पुनः 
सूचना दी कि पूर्वोक्त युवक ने किस बहादुरी के साथ हाथी को परास्त कर 
दिया तो राजा उस युवक के वंशादि का पता लगाने के लिये उत्सुक हो उठे । 
वे भुतिक को उक्त अज्ञात युवक के कुलशील का सविस्तर पता लयाने का 
आदेश देते हैं और भूतिक से पूछते हें कि काशिराज ने अपने तुत्र के लिये जो 
दुत भेजा है उसका क्या किया जाय ? भुतिक कहता है कि विवाह जैसे काय 
में जल्दोबाजो से काम नहीं लेना चाहिये । कोञ्जायच परामश देता है कि 
| . चूंकि सौवीरराज ने अपने पुत्र के लिये पहले ही दुत भेजा है अतः उन्हे हो 
| प्राथमिकता देनी चाहिये । राजा जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि सोवी रराज पुनः 
| दुत क्‍यों नहीं भेजते हैं; इस पर भूतिक सूचना देता है कि वे पुत्रसहित आज- 
| कल दिखाई नहीं देते, सारे कार्य मन्त्री लोग चला रहे हैं; पता नहीं क्या. 
। कारण है. (राज वस्तस्थिति का शीत्‌ [0 चुसे का. आदेश लेवे «ह, 
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पूछते हैं कि सम्प्रति काशिराज के दुतं का क्या क्रिया जाय । कोळ्जायत् | 
कहता है कि अभी काशिराज के दुत का प्रत्याख्यान नहीं किया जाय । - 


द्वितीय अद्भ--आारम्भ में विदुषक प्रवेश करता है। वह कुरङ्गी पर 
आसक्त अपने मित्र अविमारक की मनोदशा का वर्णन प्रस्तुत करता है । इसी 
बीच चेटी प्रवेश करती है एवं दोनों में कुछ देर तक विनोदपुर्ण बातें होती हैं । 
चेटी के जाने के बाद अविमारक प्रवेश करता है और वह कुरङ्गी के प्रति अपने 
हृदय के प्रेम-पुर्ण भावों को अभिव्यक्ति बहुत ही दिकलता पुवंक करता है ! 
प्रियतमा को प्राप्त करने के लिये वह बहुत अधिक विह्वल हो जाता है! 
उसका चेहरा पीला एवं शरीर दुवला-पतला हो गया है । उसे दिन में शोक 
एवं रात में मोह घेरे रहते हैं। वह वार-बार कुरङ्गी के रूप, यौवन एवं 
सौकुमाय के चिन्तन में ही घुला जा रहा है। इधर कुरद्धो को भी वही 
स्थिति है। हस्तिसंभ्रम के दिनसे हो वह भी अविमारक पर बुरी तरह 
: आसक्त हो उठी है और उसकी याद में वह भी रात-दिन बेचैन रहा करती 
है। उसे फुछ की माला भी अच्छी नहीं लगती, लोगों से मिलना-जुलना मो 
नहीं सुहाता, लम्बी साँस लिया करती है, वेसिर पैर की बका करती है, 
एकान्त में रोती है, रोग का बहाना करती है, दुबली होती जा रही है तथा' 
पीली पड़ गई है। कुरङ्गो की उपर्युक्त वियोगावस्था का वर्णन धात्री प्रस्तुत 
करती है । धात्री तथा नलिनिका आपस में कुरङ्गी तथा अविमारक के गुप्त- 
मिलन की योजना तैयार करती है और तदनुसार अविमारक के पास पहुँच कर 
उसे कुरङ्गी से मिलने का आमन्त्रण दे आती है। इस आमन्त्रण को पाकर. 
अविमारक बहुत प्रसन्न होता है तथा उन दोनों को साधुवाद देता है + 
अविमारक चूंकि अपने पराक्रम के प्रति आश्वस्त है अतः वह इस आमन्त्रण को . 
सहषं स्वीकार कर लेता है। घात्री तथा नलिनिका के जाने के बाद वह आधी 
रात को कन्यापुर में प्रवेश करने के. लिये अपने मित्र विदुषक से मंत्रणा करता' 
है तथा अकेले ही प्रवेश करने का निश्चय करता है । 


तृतीय अङ्कु -घात्री तथा नलिनिका अविमारक के कन्यापुरःप्रवेश के 


लिये सारी व्यवस्था कर देती है। भविमारक अधेरात्रि के समय राजकीय 
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रक्षापुरगों के कड़े पहरे के बावजुद काफी साहस और सावधानी के साथ 
कन्यापुर में प्रवेश करता है । नलिनिका को सहायता से वह अपनी प्रियतमा 
कुरङ्गो का सान्निध्य सहज ही प्राप्त कर लेता है । कुरङ्गी भी प्रियतम को 
अचानक अपने पास पाकर खिल उठती है ! दोतों सानन्द समय बिताने 
लगते हैं । । 


चतुर्थ अङ्कु--एक वर्ष तक कुरङ्गी एवं अविमारक सुखोपभोंग करते 
रहते हैं किन्तु यह जानकर कि महाराज कुन्तिमोज को यह समाचार मिल 
गया है, कुरङ्गी लाज, काम तथा भय से पीड़ित होकर सन्ताप से बेहोश हो 
जाती है । अविमारक भी पकड़े जाने के भय से वहाँ से निकल भागता है 
किन्तु प्रियतमा के वियोग में वह इतना खिन्न हो जाता है कि अन्ततः उसे 
आत्महत्या का निर्णय लेना पड़ता है । सर्वप्रथम वह पानी में डूबकर मरना 
चाहता है किन्तु इस मृत्यु को अधमंपुर्ण जानकर वह दावानल द्वारा आत्मघात 
करने फे विचार से अग्नि में प्रवेश करता है किन्तु इससे उसकी मृत्यु नहीं 
होती अपितु अग्नि की ज्वाला उसे चन्दन के लेप की तरह शीतल प्रतीत होने 
लगती है ।. अन्ततोगत्वा वह पर्वत-शिखर से गिरकर प्राण त्याग करने की 
इच्छा से पर्वंत पर चढ़ जाता है किन्तु तभी सपत्नीक विद्याधर वहाँ पहुँच 
जाता है। बात-चीत के क्रम में विद्याधर उसकी मनोव्यथा से परिचित हो, 
उसे एक दिव्य अंगुरीयक प्रदान करता है जिसे दायें हाथ की अंगुली में 
पहनने पर अहृश्य एवं वाये हाथ की अंगुली में धारण करने पर पुन: प्रकृतिस्थ 
हुआ जा सकता है। उस विचित्र अंगुरीयक को प्राप्त कर तथा विद्याधर को 
' सलाह पर वह अंगूठी की ही सहायता से पुनः अपनी प्रियतमा के पास पहुँचने 
का निर्णय लेता है । | 


पञ्चम अड्ुः--म्रियत्तम के पुतत्रियोग में कुरङ्खी की अवस्था बहुत बिगड़ 
जाती है । वह चन्दन का लेप लगाना छोड़ देती है, अपने सारे आभूषण 
उसने उतार दिये हैं और सारे विलासों का त्याग कर दिया है। अपनी 
सखियों की आँख बचाकर वह आत्मघात करने की ` इच्छा से गले में फाँसी 


'का फन्दा डालकर मरना ही चाहती है कि उसी समय अंगूठी को सहायता से 
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वहाँ भविमारक पहुँच जाता है और दोनों आपस में मिलकर काफी प्रसन्न 
होते हैं। इस बार अविमारक विदुषक को भी अपने साथ ले लेता है । 


पठ अद्ध सोवीरराज के पुत्र विष्णुसेन का कुछ पता नहीं चल रहा 
था अतः बाध्य होकर राजा कुन्तिभोज ने काशिराज के पुत्र जयवर्मा के साथ 
कुरङ्गी के विवाह का निश्‍चय कर लिया। तदनुसार समाचार भेजने पर 
जय वर्मा अपनो माँ सुदशना के साथ वहाँ पहुँच गया । निश्‍चित समय पर 
विवाह की तैयारी प्रारम्भ हो गई। सौवीरराज भी उपस्थित हुए : वे पुत्र- 
वियोग के कारण काफी खिन्न प्रतीत हो रहे थे। उनकी खिन्नता के बारे में 
जब राजा कुन्तिभोज ने जिज्ञासा प्रकट की तो उन्होंने अपने सुन्दर, शूरवीर 
एवं पराक्रमी पुत्र अविमारक के खो जाने एवं बहुत दिनों से उसका कहीं भी 
पता नहीं चलने के बारे में कुम्तिमोज को अवगत कराया । इसी प्रसङ्ग में 
सौवोरराज ने यह भी बताया कि चण्डमागंव नामक क्रोधी ऋषि के शाप से 
वे किस प्रकार अपनी पत्नी एवं पुत्र सहित एक वर्ष तक चाण्डालत्व को प्राप्त ' 
हो चुके ये तथा यह भी कि उनके पुत्र विष्णुसेन ने किस बहादुरी के साथ 
अविरूपघारी दुर्दान्त राक्षस का संहार किया था । सौरीरराज से ही उनके 
पुत्र भविमारक को वीरता की बात जव राजा कुन्तिभोज को मालूम हुई तो 
उन्हें विश्वास हो गया कि पगले हाथी छै कुरङ्गी की रक्षा करनेवाला युवक 
कोई अन्य नहीं; अविमारक हो रहा होगा । उन्होंने मंत्रियों को अविमारक 
का पता लगाने का आदेश दिया किन्तु कहीं भी अविमारक का पता नहीं 
चल सफा । < 


कुरङ्गी का विवाह जयवर्मा के साथ होने ही वाला था कि तभी वहाँ 
देवषि नारद पहुँच गये और उन्होंने ही सारा रहस्योद्घाटन किया । नारद 
ने सुचना दो कि भविमारक कुन्तिभोज के अन्तःपुर में कुरङ्गी के साथ रह 
रहा है तथा उन दोनों ने गान्धव रीति से विवाह भो कर लिया है। नारद 
ने बहुत से अन्य भेद भी प्रकट किये । उन्होंने कहा कि अविमारक अग्निदेव 
से सुदशंना में उतपन्न हुआ है । सुदशना की वहन सुचेतना सोवीरराज की पत्नी 
थो । प्रसवकाल में ही सुचेतना के पुत्र के मर जाने से उसे कष्ट में जानकर 
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सुदर्शना ने अपना पुत्र सचेतना को दे दिया । इस प्रकार अविमारक सोवीर- 
राज का पुत्र कहलाया । सारी बातें मालूम होने पर सभी प्रसन्न हो गये । 
कुःङ्की की छोट! बहुन सुमित्रा के साथ काशिराज के पुत्र जयवर्मा का विवाह 
हो गया और इस प्रकार सभी प्रसन्न हो गये । 


अविमारक का काव्यगत सौन्दर्य 


अविमारक क ल्पनिक कथा पर आधारित एक प्रकरण है। इसका 
कथानक घटना-प्रधान न होते हुए भी वर्तुतः चरित्र-प्रधान है । नाटकीय 
विशेषताओं से परिपुर्ण यह प्रकरण भास की उत्कृष्ट काव्यात्मक प्रतिमा का 
ज्वलन्त दाहरण है। पात्रो का सजीव चित्रण, घटना क्रम का सुव्यवस्थित 
संयोजन एवं कथोपकथन के स्वाभाविक वर्णन मैं प्रकरणकार ने पग-पग पर 
अपने नांट्यक्तोशल के उत्कर्ष का परिचय दिया है ! 


प्रथम अङ्कु में “कःयापितुहि सततं बहुचिन्तनीयम्‌” ( दलोक ३) के 
द्वारा युवावस्था को प्राप्त कुआँरी कन्या के विवाह के लिये चिन्तित पिता की 
मनोदशा का वर्णन भास के परिपक्व सांसारिक अनुभवों को द्योतित करता दै । 
इसी अङ्कु में मत्री कौज्जायन की -"प्रसिद्धौ कार्याणां प्रवदति जनः पाथिव- 
वलम्‌'' ( इलोक ५ ) इस उक्ति से राजा के चगुल में फँमे हुए मंत्रियों की 
विवशता का जो चित्र सामने आता है. वह मास की राजनीति-ममंज्ञता का 
संकेत देता है। इसो प्रकार निमन्त्रण लोभो ब्राह्मण के रूप में विदुषक का 
चित्रण या चतुर, सयानी, वावपट्टु एवं व्यवहार निपुणा दती एवं परिचारिका 
के रूप में धात्री, मागधिका, नलिनिका आदि साधारण पात्रों के चरित्र-चित्रण 
में भी भास ने कुछ उठा नहीं रखा है । 

अविमारक अस्तुत प्रकरण का नायक एवं कुरङ्गो नायिका है । दोनों एक 
दुसरे को चाहते हैं पर मिल नहीं पाते.। “अद्यापि हस्तिशीकरशीतलाङ्गी ०” 
(इलो. २।१ ), “प्रतिधिद्धं प्रयत्नेन क्षणमात्रं न वीक्षते” ( इलो> २४) 
आदि पद्यो के द्वारा कुरङ्गो के प्रेम में व्याकुल अविमारक की मनोव्यथा का 
वर्णन तथा “रोगादकालागुरुचन्दनार्द्रा” ( इलो० ५।१ ), “सब्ये करे समुपवेश्य 
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मुखं सुदीनम्‌” ( इलो ५1२ ) आदि पद्यो के द्वारा प्रियतम-वियोग-विधुरा 
कुरङ्गी की दुरवस्था का चित्रण जितना ही माभिक है उतना ही मनोज्ञ भो 
और प्रतीत होता है कि बैसे स्थलों पर भास के हृदय की भावुकता मानो 
टपक रही हो । अविमारक एवं कुरङ्गी के उदात्त, भादशं एवं मार्यादित प्रम 
का जेसा चित्रण इस प्रकरण में किया गया है वह प्रत्येक युग में भादशं 
समाज के लिये भास द्वारा प्रदत्त प्रेरक एवं बहुमुल्य अवदान के रूप में सदैव 
प्रयुक्त होता रहेगा । | 


प्रकृति-वर्णन के क्षेत्र में भी भास की काव्य-निपुणता पराकाष्ठा को छू 
रही है। सुर्यास्तकालीन आकाश तथा प्रदोषकालिक मनुष्य-लोक का चित्रण 
क्रमश: निम्न पद्यो में किया गया है--- | 


१. पूर्वातु काष्ठा तिमिरानुलिप्ता, 
सन्ध्यारणा भाति च पड्चिमाशाम्‌ । 
द्विधा विभक्तान्तरमन्त रिक्षं, . 
[ यात्यधंना रीश्वरछ्पशोभाम्‌ ॥ २।१२॥ 


२. व्यामृष्टसूरयंतिलको विततोद्गमालो, 
नष्टातपो मृदुमनोहरशीतवातः ! 
संलीनकामुकजनः प्रविकी णंशुरो, 
वेषान्तरं रचयतीव मनुष्यलोकः ।। २1१ ३॥ 


है 


प्रथम पद्य के अनुसार आकाश में अध॑नारीश्वर रूप की कल्पना अपने 
आप में कितना अन्नुठापन लिये हुए हैं एवं द्वितीय पद्य के अनुसार मनुष्य-लोक - 
के वेष-परिवत्तंन की कल्पना कितनी सजीव एवं स्वाभाविक है; यह स्वतः 
सहृदय-संवेद्य है । न 


अर्धरात्रि के प्रगाढ अन्धकार का वर्णन भी नितान्त चित्ताकषंक बन 


पड़ा है— 
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तिमिरमिव वहन्ति मार्गनद्यः, पुलिननिमा: प्रतिभान्ति हम्यंमाला: । 
तमसि दश दिशो निमग्नरूपा:, प्लवतरणोयः इवायंमन्धकारः ॥ २1 ॥ 


मागं की नदी, अन्धकार को उसमें प्रवाहित होने वाला जल तथा भवनों 
को नदीतट का रूपक प्रदान करने वाला यह वर्णन पाठकों के हृदय को 
वरबस हो खींच लेता है। 

एसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु के वर्णन में “अत्युष्णा ज्वरितेव भास्करकर 
रापीतसारा मही”” (४।४) एवं “लिम्पन्ति रूक्षपवनाः सिकताग्निचुणे-! (४१५) 
ये दोनों पद्य तथा इसी अङ्क में आकाश से पृथ्वी पर उतरते हुए सपत्नीक 
विद्यावर द्वारा पथ्वी के वर्णन में कहा गया --“'जलदगहूनमुज्मतीव?' (४६२) 
यह पद्य, प्राकृतिक सुषमा के नितान्त स्वाभाविक, हुदयावजंक एवं अतिरमणीय 
वर्णन के भव्य निदशंन हैं । 


काव्य-प्रयोजन के अन्तगंत यश, अथे एवं सद्यः परनिवृत्ति के साथ-साथ 
व्यावहारिक ज्ञान, शिवेतरक्षति तथा कान्तासम्मितोपदेश भो आते हैं। जसा 
कि मम्मट ने कहा है-- 


।'काव्यं यशपे$्थक्रते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिवृःत्तये कान्तासम्मितयोपवेशयुजे ॥ काव्यप्रकाश ॥ 


तो इस दृष्टि से भो भास को यह कृति पूर्ण सफल सिद्ध हुई है। अविमारक 
के अन्तगंत आये हुए अनेकानेक सुभाषितों से उक्त प्रयोजनों की सिद्धि स्वतः 
हो जाती है ।. ¦'जामातृसम्पत्तिमचिन्तयित्वा०” ( १।३), “छन्ना भवन्ति 
भुवि सत्पुरुषाः कथित्‌ ०?” ( १।६ ) “विवाहा नाम बहुशः परीक्ष्य कत्तव्या 
भवन्तिः, “न भृत्यदूषणीया राजानः”, “सवंमलङ्कारी भवति सुश्पाणाम्‌', ` 
“को विश्रमो न म विश्रष्टमनोरथानाम्‌”” आदि अनेक सुभाषित शलोक, शलोकांश 
तया गद्यांश हैं जिनसे व्यावहारिक ज्ञान, शिवेतरक्षति तथा कान्तासम्मितो- 


थदेशरूप प्रयोजनों को पुर्ति स्वतः हो जाती है । 


: उुपर्यक्त विवेवन के आधार पर यह निस्सन्देह. कहाँ जा सकता है कि - 
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. सास का 'अविमारक' अभिनय एवं काव्य-दोनों हो कलाओं की कसौटी पर एक 
साथ खरा उतरने वाला एक सफल प्रकरण दै । 


प्रमुख पात्रों का चरित्र-चित्रण 


अविमारक--अविमारक प्रस्तुत प्रकरण का नायक है । यह घीरोदात्त 
प्रकृति का है। प्रकरण.के अस्त में देवषि नारद द्वारा किये गये रहस्योद्घाटन 
से ज्ञात होता है कि यह अग्निदेव से सुदर्शना में उत्पन्न हुआ था तथा घटना 
विशेष के कारण सौवीरराज पुत्र के रूप में जाना जाता था । इसका नाम 
विष्णुसेन है । अविरूपधारी किसी राक्षस को मारने के कारण यह अविभारक 
के ही नाम से लोक में प्रख्यात हो गया था । 


अविमारक या विष्णुसेन में नायक के लिये अपेक्षित सारे गुण समवेतरूप 
से विद्यमान हैं । प्रथम भङ्कु में कौञ्जायन को---/'दशंनीयो$प्यविस्मितस्तरुणो5- 
प्यनहद्भार: शुरोऽपि दाक्षिप्यवान्‌ सुकुमारोऽपि वलवान्‌ --`°"`*--?' इस 
उक्ति से जहाँ इसके सीम्यरूप, निरहङ्कारता, नम्रता एवं सौकुमायं का संकेत 
मिलता है वहीं भूतिक के--''स मुहूतंमनादरमस्वरितं सललितं ` प्रियवयस्येनेव 
तेन हस्तिना  प्रकीळ्य "°` ` -; --- "००२? इस कथन से इसके 'इछाघनीय साहस 
तथा अतुलनीय पराक्रम का भी परिचय प्राप्त हो जाता है। देवता के समान 
रूप, ब्राह्मण के समान वाणी, क्षत्रिय के समान बल, तेज तथा सोकुमाय 
इसके व्यक्तित्व में चार चाँद लगा देते हैं-- ( दैवं रूपं० श्लो० १।७ } 1, इसके 
इसी आकषंक व्यक्तित्व को देखकर स्वयं विद्याधर को भी इसके मानुषत्व पर 
विश्वास नहीं होता । चतुथं अङ्क में विद्याधर की-_“'आः ज्ञातम्‌ । विद्याषरः 
खलु मन्त्रश्रष्ट: । कुतः, रूपमीदृशं हि नान्येषाम्‌ । इस उक्ति से इसके अनुपम 
दिव्य सौन्दयं फा सहज हो अनुमान लगाया जा सकता है । 

अविमारक सच्चा एवं आदर्श प्रेमी है। प्रेम की रक्षा के लिये यह जान _ 
. की भी बाजी लगा बेठता है । छरुन्तिभोज की. पुत्रो कुरङ्गी से यह अन्तिम 
सीमा तक प्रेम करता है। पहली बार अधंरात्रि के समय, निविड अन्चकार 
में राजकीय रक्षापुरुषों के कड़े पहुरे के बाबजुद यह अपने साहस, पराक्रम 
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एवं बुद्धि कौशल से अपनो प्रियतमा कुरङ्गी तक पहुँचने में अन्ततः 
सफल हो जाता है किन्तु पश्चात्‌ प्रियतमा के वियोग में यह आत्महत्या 
तक करने के लिये तत्पर हो जाता है जो इसके प्रगाढ एवं उदात्त प्रेम काः 
परिचायक है 1 


यह स्वयं परोपकारी है । पगले हाथी से कुरङ्गो को रक्षा करना यां 
अविख्पधारी दुर्दान्त राक्षस का संहार करना इसकी परोपकारिता एवं जोकः 
कल्याण की भावना को उजागर करता है । साथ ही दूसरों द्वारा अपने प्रति 
किये गये उपकार के प्रति भो यह कम कृतज्ञ नहीं है । द्वितीय अङ्क में कुरङ्गी 
से मिलने का आमन्त्रण देने के लिये आई हुई घात्री तथा नलिनिका को यह--- 
“धवति ! पुनदंत्ता इव प्राणाः ।” -कहकर प्रकारान्तर से उनका आभार हीं 
व्यक्त करता है । इसो प्रकार चतुर्थं अङ्क में विद्याधर से अंगूठी प्राप्त करने के 
बाद इसकी ---“बिद्यावशानां तु भवद्विधानां” ( ४।१७ ) इस उक्तिसे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि कृतज्ञता की भावना से इसका हृदय ओत-प्रोत है । 


इस प्रकार, अनुपम सौन्दयं, अतुलित पराक्रम, अतिमानवीय शोयं-वी यं, 1 
नम्रता, परोपकारिता, कृतज्ञता, निरहद्कारता आदि विविध उदात्त गुणों से 
समन्वित इसका चरित्र एक आदर्श नायक के स्वरूप की अभिव्यक्ति में पुर्ण 
सक्षम है । 

कुरङ्गी--छुरङ्गी प्रस्तुत प्रकरण की नायिका है । यह वैरस्त्य नगर के 
स्वामी राजा कुन्तिभोज की पुत्री है । हृस्ति संभ्रम के दिन अविमारक के 
पराक्रम पर मुग्ध होकर यह. उससे मन ही मनःप्रेम कर बैठती है और उसे 
चाहने लगती है । यह सोन्दयं की साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति ह । इसके ge का 
वर्णन करते हुए द्वितीय अङ्कु में स्वयं अविमारक कहता है-- प्रतिच्छन्द 
धात्रा युवतिवपुषां किन्नु'' ( २३ ) । अविमारक पुनः भागे कहता दै-- 
“उसका वक्षस्थल स्तन-भार से अलस है, शरीर जघन-मार से खिन्न है, मुख 
नेत्रों की सुन्दरता से परिपूर्ण है, अघर स्वाभाविक लालिमा'से भरा है; मय ` 
के समय भी जब उसकी बाकृति इतना आकर्षण उत्पन्न करती है तो सुरतकाल 
भे विलासों से. पूर्ण उसका चेहरा कितना सुन्दर होगा” (२६) । इ 
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उद्दरणो से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका सौन्दर्यं अलोकसामान्य है जो 
'किप्ती भी युवक के हृदय में उयल-पुयळ मचा देने के लिये पर्याप्त है । 


अविमारक से यह प्रेम करती है । अपने प्रियतम का सान्निष्य प्राप्त करने 
के लिये यह इतनी विह्वल हो जातो है कि इसकी दशा नलितिका एवं 
मागधिका आदि सखियों के लिये चिन्ता का विषय वन जाती हे । प्रियतम के 
वियोग में यह पागल-सी होती जा रही है । इसे पुष्पमाल्य भी अच्छा नहीं 
सगता, लोगों से मिलना-जुलना बिल्कुल नहीं सुहाता और बार-बार यह्‌ 
मूच्छित हो जाती है । प्रेम के प्रति पुर्ण समपंण का भाव इसके चरित्र की 
'अन्यतम विशेषता है । प्रेम की वेदी पर अःने प्राणों तक की आहुति. डालने 
के लिये यह तैयार हो - जाती है। प्रियतम ते प्रथम मिलन के बाद जब पुनः 
वियोग हो जाता है तो यह उसे सहन नही कर पाती है और गले में फाँसी का 
फन्दा डालकर मरने के लिये तैयार हो जाती है । इन घटनाओं छे यह पता 
चलता है कि इसके हृदय में अपने प्रियतम के प्रति कैसा भथाह प्रेम है । 
प्रियतम के प्रति पूर्ण समित प्रेमिका के रूप में यद्यपि इसको भूमिका हष्टि- 
गोचर होती है किन्तु यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि इसका प्रेम कहीं 
भी और कभी भी मर्यादा की परिधि का उल्ल्द्धून नहीं करता है। इसका 
प्रेम उत्कट अवदय है किन्तु उच्छु खल नहीं । तृतीय अङ्क में अविमारक को 
नलिनिका समझ कर यह उससे गाढ आलिङ्गन कर वैठती है किन्तु नलिनिका 
द्वारा वास्ता 'कता का पता लगने पर यह अकस्मात बहुत घबड़ा जाती है-- 
“हा हीनं चारिश्रम्‌ । भीताऽस्मि ( तृतीय अङ्क )। इसी एक घटना से इसके 

` चारित्रिक उत्कषं का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है । 


प्रस्तुत प्रकरण में प्रेम-समर्पिता नायिका के रूप में इसका चरित्र आदर्श 
“मानवीय गुणों से पूर्ण सम्पन्न है । 


विद्रषक--यह हास्य नेता है। इसका नाम सन्तुष्ट है तथा यह जाति सें. 
खह्यण है । यह अविमारक का अनन्य मित्र तथा विपत्ति में उसका परम 


` सहायक है। इसका प्रमुख कायं लोगों को हँसाना ही है । सके प्रथम द्वितीय 
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ङ्क में इसका अवतरण होता हे । चेटी के साथ वार्तालाप करते हुए यह 
बार-बार निमंत्रण की ही चर्चा करता है जिससे यह सिद्ध होता है कि यह. 
प्रथम श्रेणी का भोजन-मट्ट है । रामायण महाकाव्य को नाव्य शास्त्र बतलाना 
( “अस्ति रामायणं नाम नाट्यशास्जम्‌'' द्वितीय अङ्क) इसका यह कहना 
कि---'*रामायण के केवल इलोक ही नहीं बल्कि उनका अथं भी मैंने पढ़ लिया 
है। मेरी विशेषता है कि अक्षर भी जाने ओर अथं भी तथा चेटो द्वारा अंगठी 
पर अंकित अक्षर को पढ्ने का प्रस्ताव रखे जाने पर इसका यह कथन-- 
“एतदक्षरं मम पुस्तके नास्ति? ( द्वितीय अङ्क ) ( यह्‌ अक्षर मेरी पुस्तक पे 
नहीं है )--इसकी हास्य-प्रियता के कतिपय उदाहरणों में से हैं । 
केवल हास्य उत्पन्त करना ही इसका काय नहीं ह । विषम परिस्थिति र 
में यह गम्भीर भी हो जाता है । अविमारक के अचानक गायब हो जाने प्र 
यह मित्र-बियोग में काफी शोकाकुल हो जाता है । चतुथं अङ्क में अविमारक 
को खोजने के क्रम में इसका यह कथन--“'अहमपि कुमारं वा कुमारस्य शरीरं 
वा प्रेक्षिष्ये तावत्‌ सवंलोकं परिश्रम्या यदि न प्रेक्षे, तत्र भवतः परमसहाय 
भवामि” । इसके हृदय के प्रगाढ मंत्रो-स्नेह एवं कोमल भावनाओं का परि” 
चायक है । इसी अङ्कु में अविमारक द्वारा इसके सम्बन्ध में कहे गये -- 


“गोष्ठीषु हास्यः समरेषु योधः, शोके गुरुः साहसिकः परेषु । 
महोत्सवो मे हृदि कि प्रलापेडिधा विभक्त खलु मे शरीरम्‌ ॥”” 


इस इलोक से ही इसके चरित्र की सारी विशेषतायें उभर कर पाठकों केः 
समक्ष उपस्थित हो जाती हैं । 


धात्री एवं नलिनिका--ये कुरङ्गी की अन्तरङ्ग सहेलियाँ हैं । साधारण 
पात्र होते इए भी प्रस्तुत प्रकरण में अभिनय एवं घटना-क्रम की दृष्टि से इनकी 
भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है । द्वितीय अङ्कु में इन दोनों का प्रवेश होता है जत्र 
कि ये दोनों अविमारक कों कुरङ्गो से मिलने का आमन्त्रण देने गई है । 
अविमारक के साथ वार्तालाप करने के समय अपने "२ वाक्चातुयं का परिचय 
दोनों ने ही दिया है । प्रियतम को प्रियतमा से मिलाने की कला से दोनों होः 
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सिद्धहस्त हैं। कुरङ्गो को प्रसक्षता से प्रसन्न रहना एवं उसकी खिन्नता में 


. खिन्न हो जाना दोनों के ही स्वभाव में सम्मिलित है। कुरङ्गी की बियोगा- 


वस्था में ये दोनों उसके कल्याण फे लिये कुछ भी उठा नहीं रखती हैं। तृतीय 
अङ्क में कुरङ्गी एवं अविमारक को परस्पर. आलिङ्कनबद्ध करा देने में 
नलिनिका ने जिस चतुराई से काम लिया है वह श्शुङ्गारिक दृष्टि से नितान्त 
इलाघनोय है । 


“अविमारक” के आधार पर धात्री तथा नलिनिका का चरित्र चतुर एवं 
वाक्पटु दुतो, विश्वसनीय सहेली तथा भावुक-हृदया परिचारिका के रूप में पूण 
सफल रहा है । 


दीपावली 


वि. सं. २०४१ महाम्रभुलाल गोस्वामी 
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साच्तनच्वाटटव्ळ्च्यक्रः 


आविमारकय 


“कसलेश्वरी' संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ 


प्रथमोऽङ्कः 
( नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः । ) 


सूत्रधारः 
उतिक्षप्तां सानुकम्पं सलिलनिधिजलादेकदंष्ट्राग्ररूढा- 
माक्रान्तामाजिमध्ये निहतदितिसुतामेकपादावधूताम्‌ ।' 


नास्द्यन्ते इति । देवद्विजनृपादीनां स्तुत्याशीरन्यतरपरं वचः नान्दी भवति ॥ 

तथा चोक्त मुनिना भरतेन--“भाशीवंचनसंयुक्ता रतुतयंस्मात्प्रयुज्यते । देव 

, हिजनपादीनां तरमाच्नान्दीति संज्ञिता ।” इति | सा च द्वादशभिरष्टभिर्वा पदेः 

युक्त 1 भवति । भासनाटबचत्ररय परम्परायान्लु नाग्द्यनन्तरमेव रतुतिकरण» 

व्यवहारः हृष्टिपयमवतरति । 

सुत्रधार इति । सूत्रधारः = प्रघाननटः । 'नाट्योपकरणादीनि सूत्रमित्यः 

भिघीयते । सूत्रं घारयतीत्यर्थे तुत्रधारो निगद्यते ।।” इति लक्षणात्‌ । 'सूत्रधा रू 
पठेन्नान्दीम्‌'' इति नियमात्‌, वक्तीत्यादि योग्मक्रियाध्याहारो विधेयः । 

उरिक्षप्तामिति । अन्वयः-सलिलनिधिजलात्‌,सानुकम्पम्‌। उत्क्षिताम्‌) एक” 


( नान्दी के अन्त में सूत्रधार प्रवेश करता है ) | 
सूत्रघार-- जिस भगवान्‌ ने जिस पृथ्वी को दयापूर्वक समुद्र के जल से 
ऊपर निकाला, अपने एक दांत के अग्रभाग पर जिसे संलग्न किया, युद्ध भे 
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सम्भक्तां प्रीतिपूर्वं स्वभुजवशगतामेकचक्रा भिगुप्तां 
श्रीमान्‌ नारायणस्ते प्रदिशतु वसुधामुच्छितिकातपत्राम्‌॥१॥ 


( नेपथ्याभिमुखमवछोक्य ) आय ! इतस्तावत्‌ । 


दंट्रायळडापू, आजिपउप्रे) आक्रास्तातू, निड्तदितिपुतामू, एकादावबूतास, प्रीति- 
बुर्व, संभु काम्‌, स्वग्नुजवशगजाम्‌) एक वक्रामिगुताम्‌, उग्छिने कातपश्राम्‌, व पुत्राम्‌, 
श्रीमान्‌, नारायणः, ते, प्रदिशतु । 

सलिज्गःग= जलस्य निधिः=भण्डारः इति सलिलनिधिः समुद्रः, तस्य 
जलात्‌ । सानुकम्पम्‌ = अनुकम्पया सहितं यथा स्यात्तथा, इपापूवंमिति माव: । 
उतिम्षत्तां = उपर्युत्थापितां । ( उत्‌ क्षिपू- टापू द्वितीयैकवचने रूपम्‌ ) । 
एकद्रंट्राग्र छह ढाम्‌ = एकस्य दं्रस्य = दन्तस्य भग्ने = अग्रभागे रूढाम्‌ = संलग्नामु । 
(रह +क्तै-टाप्‌ +भम्‌ इति रूढाम्‌)। आजिमध्ये = आजिः = समरः तस्य मध्ये 
अर्थात्‌ समरे । आक्रान्ताम्‌ = आक्रमणेन पराभूतीकृताम्‌ । निहतदितिसुतामु = 
निःशेषेण हताः इति निहताः, दितेः सुताः इति दितिसुताः = राक्षसाः, निहताः 
दितिसुताः यस्याम्‌ तादृशाम्‌ अर्थात राक्षसविहीनां । एकपादावधूताम्‌ = एकेन 
पादेन =चरणेन भवधूत्ताम्‌ = परिमापिताम्‌ । प्रीतिपुवंम्‌ = सस्नेह । संभुक्ताम्‌ = 
सम्यक्‌ प्रकारेण भक्ताम्‌ = पालिताम्‌ । स्वभ्रुजवशगताम्‌ = निजवाहुबलेन वश- 
सानीताम्‌ = स्वाधीनीक्कताम्‌ । एकचक्राभिगुत्ताम्‌ = एकेन चक्रेण = च क्राभिधेना- 
सत्रेण पालिताम्‌ । उच्छितेकातपत्राम्‌ = व्यवतेकछ्त्राम्‌ । वसुधाम्‌ = पृथिवीम्‌ । 
श्रीमान्‌ = श्री: = लक्ष्मी: अस्ति अस्य इति श्रीमान्‌ अर्थात्‌ लक्ष्म्या सहितो नारा- 
यण: । ते=तुभ्मम्‌ । प्रदिशतु = प्रददातु । पद्येऽस्मित्‌ भगवतो नारायणस्य 
मत्स्य-शुकर-नृशिहःवामन-रामावतार।णां संकेतः । स्रग्षरावृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 

नेपथ्येति । नेपथ्यं = वेशपरिप्रहस्थानम्‌,'अन्तजं वनिक्ामाहु्ेपथ्यम्‌'। केचित्तु 


रा 


शाक्षसों का संहार कर जिसकी रक्षा की, जिसे एक पाँव से नापा, जिसे प्रेम- 
पुर्वक पाला, पने चक्तायुध से जिसका पालन किया वही लक्ष्मी सहित 
झगवान्‌ नारायण तुम्हें वह एकछत्र पृथ्वी प्रदान करे ॥ १ ॥ 


( नेपथ्य की ओर देखकर ) आरे ! इधर आओ । टा 
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( प्रविश्य ) 
-नटी अय्य ! इअम्हि । [ आये ! इयमस्मि । ] 
सुत्रधारः--आर्य ! तव वदनजनितकौतूहलेन स्मितेन निवेदित 
ःइवान्तर्गंतो भावः । ननु किञ्चिद्‌ वक्तुकामासि । 
नटी--को एत्थ विम्हओ अय्यो भावञ्जो त्ति। [ कोऽत्र विस्मय 
आर्यो भावज्ञ इति । ] 
सूत्रधारः-तेन हि स्वेरमभिधीयताम्‌ । 
नटी -इच्छेमि अय्येण सह उय्याणं गन्तुं । अत्थि मे तहि इत्थि- 
आकरणीअं णिअमकय्यं । [ इच्छाम्यार्यण सहोद्यानं गन्तुम्‌ । अस्ति मे तत्र 
-छ्रीकरणीयं नियमकार्यम्‌ । ] 
( नेपथ्ये ) 


भेदिनीकारानुरोधेन नेपथ्यं रङ्ग इत्पर्थमाहुः । 

तव वदनजनितेति । तव मुखे कौतुकोत्पादकेन ईषद्धास्येन सूचित इव तव 
सनोगतो भावः। त्वम्‌ किमपि वक्तुमिच्छसीति तव सस्मितं मुखमवलोक्येव 
मयानुमितमिति तात्पर्यम्‌ । स्वैरम्‌ = स्वेच्छानुसारम्‌ । अभिधीयताम्‌ = उच्य- 
ताम्‌ । स्त्रोकरणीयम्‌ = नारीजनसम्पादनीयम्‌। तियमकायंम्‌ = आवश्यकङ्कत्यम्‌ । 
एतेन हि पुऽ्पवाटिकागमनस्योचित्यं परिपुष्यते । 


( प्रवेश करके ) 


नटी आयं, यह हू । 

सूत्रघार--तुम्हारे मुखमण्डल पर कुतूहल उत्पन्न करनेवाली मुस्कुराहट ने ` 
ही तुम्हारे मनोगत भावों को सूचित कर दिया है । तुम कुछ कहना 
चाहती हो ? 

नटी--इसमें आश्चर्य ही क्या है; आर्य तो भावों के ज्ञाता हैं ही । 

सूत्रवार--तो अपनी इच्छा के अनुसार कह डालो । 

नटी --आर्य के साथ पुष्पवाटिका जाना चाहती हूँ । वहाँ मुझे स्त्रियों के 
(लिए सम्पादनीय कुछ आवश्यक कृत्य करने हैं । 
Cs सकर के 285 AC) 
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भूतिक ! त्वमप्युद्यानं गच्छ कुरद्धीरक्षणाथंम्‌ । मदभावस्थो 
ह्यञ्जनगिरिः । 
सूत्रधार:- आर्ये ! ननु भवत्या श्रृतम्‌-उद्यानं गता राजपुत्रीति । 
तस्मात्‌ सम्प्रति सर्वतः परिगुप्तानि भवन्त्युद्यानानि । प्रतिनिवृत्तायां 
राजसुतायां स्वेरं गमिष्यावः 
नटी- जं अय्यो आणवेदि । [ यदायं आज्ञापयति । | 
( निष्क्रान्तौ ) 


स्थापना । 


( ततः प्रविशति राजा सपरिवारः ) 
राजा - 


इष्टा मखा द्विजवराश्च मयि प्रसन्नाः 
प्रज्ञापिता भयरसं समदा नरेन्द्राः । 
मदभावस्थो ह्यञ्जनगिरिः = अञ्जनामिधः पवत: सम्प्रति उत्फुल्लपुष्पा दि” 
कामोत्तेजकपदार्थः मादषतामुपेतो वतते अतः कामथमानावस्थायां वत्तंमानाया- 


स्तत्र गतायाः कुरङ्गचाः विपदुपनिपातः सम्भवति, अतः तस्याः रक्षार्थम्‌ भूतिकस्यः 
पुष्पवाटिकायामुपस्थितिरावश्यकीति भावः । 


अवत्या श्रुतम्‌ = त्वया आकणितम्‌ । सर्वतः परिगुस्तानि == सवंप्रकारेण 


अभिरक्षितानि । प्रतिनिवृत्तायाम्‌ = उद्यानाद्‌ राजभवनं गतायाम्‌ । 


इष्टा मखा इति । अन्वयः मखाः, दष्टाः, द्विजवराश्च, मयि, प्रसन्नाः; 
समदाः, नरेन्द्राः, भयरसम्‌, प्रज्ञपिता, एवंविधरय, च, मे, मनःप्रहषंः, नारित ।. 


भतिक, तुम भी कुरङ्की की रक्षा के लिए उद्यान जाओ । अंजनगिरि 
सम्प्रति मादक-भाव को उत्पन्न करने की अप्रस्था में हे । 


सूत्रधार आर्य ! तुमने सुन लिया न कि राजकुमारी उद्यान में गई है। 
इसलिए उद्यान में इस समय कड़ा पहरा होगा। राजकुमारी के लोट जाने 
पर हम दोनों वहाँ चलेंगे । 
नटो- आयं कौ जंसी आज्ञा) ( दोनों जाते हैं ) 
( स्थापना ) 
( उसके बाद राजा सपरिवार प्रवेश करता है ) 


राजा- मैंने यज्ञ किये हैं, ब्राह्मण भी मुझ पर प्रसन्न हें, गर्वेशाली 
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एवंविधस्य च न मेऽस्ति मनःप्रहर्षः 
कन्यापितुहि सततं बहु चिन्तनीयम्‌ ॥ २॥ 
केतुमति ! गच्छ देवीमानय । 
प्रतिहारी--जं भट्टा आणवेदि । [ यद्‌ भर्तज्ञापयति । ] ( निष्क्रान्ता ) 
. ( ततः प्रविशति सपरिवारा देवी ) 
देवी-जेढु महाराओ । [ जयतु महाराजः । ] 
राजा-देवि ! नित्यप्रसन्नमति ते मुखमद्यातिप्रसन्तमिव । 


हि, कन्यापितुः, सततम्‌, बहु, चिन्तनीयम्‌ । 

मखाः = यज्ञाः । इष्टाः = सम्पादिताः । द्विजवराइच =विप्राइच । मयि = 
समोपरि । प्रसन्नाः “= सन्तुष्टाः । समदाः = सर्वाः । नरेन्द्राः = राजानः । भय~ 
रसं = भयार्यं रसम्‌ । प्रज्ञापिताः = वे देता: । एवंवि घस्य = एवंस्वरूपस्य। च = 
पुनः । मे = मम । मनःप्रहषं = हादिकः प्रमोद: | नास्ति=नेव वर्तते । हि = 
यतः कन्यापितुः = कुमारिकाजनक्रस्य । सततम्‌ =सरवंदा । बहु= भृशम्‌ । 
चिन्तनीयम्‌ = शोचनीयम्‌ । वतंते इति शेष. ॥ २॥ 

भयं भावः--राजा कुन्तिभोजः स्वक्कीयं मानसं खेदं व्यञ्जयन्‌ वक्ति यदु 
विपुलेश्वयंशालितासाहाय्येन मया विविवा: यज्ञाः सम्गादिताः, प्रमूतदानदाक्षि- 
ण्यादिसाहाय्येन विप्राः अपि सन्तोषिताः, स्वीयशोयवोर्यातिशयसाहाय्येन गरव - 
शालिनो राजान अपि भीति प्रापिताः किन्तु एवंविषस्य ऐशवर्यंशालिनः दान- 


शीलस्प वीरस्य च मे मनसि प्रमोदो नैवोत्पद्यते यतो हि अपरिणीतकन्थायाः पितुः 
अत्यधिकम्‌ चिन्तनीयम्‌ वतंते । 
देवीम्‌ = प्रधानराजमहिषीम्‌ । जयतु = विजयताम्‌ । नित्यप्र सन्तम्‌ = 


राजाओं को मैंने भयास्वादन करवाया है, किन्तु इतना सब-कुछ होने पर भो 
सेरे मन में प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि कन्या के पिता को सदंव बहुत अधिक 
चरन्ता रहा करती है ॥ २॥ 
केतुमति ! जा, महारानी को बुला ला । 


“प्रतिहारी -जँसी महाराज की आज्ञा । (जाती है ) 
( सपरिवार महारानी का प्रवेश ) 
देवी - महाराज की जय हो । 


१ राजा-देवि ! चित्य प्रसन्न रहनेवाला तुम्हारा मुखमंडल आज 
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| किङकृतोऽयं प्रह्ष: । 
देवी--णं महाराएण कहिदं-कुरङ्गीणिमित्ते ददो आअदत्ति। ताः 
अड्रेण जामादुअं पेक्खामि त्ति । [ ननु महाराजेन कथितं- कुरद्धोनिमित्त 
दुत आगत. इति । तदचिरेण जामातरं प्रेक्ष इति । ]; 
जा--तादुृशमप्यस्ति । न तु तावत्‌ क्रियते निश्चयः । एह्यपविश । 
देवी--जं महाराओ आणवेदि । [ यद्‌ महाराज आज्ञापयति । ] 
( उपविशति । ) 
राजा-देवि ! विवाहा नाम बहुशः परीक्ष्य कतंव्या भवन्ति । कुतः,. 
जामातृसम्पत्तिमचिन्तयित्वा 
पित्रा तु दत्ता स्वमनोभिलाषात्‌ । 
कुलद्दयं हन्ति मदेन नारी 
कूलद्यं क्षुब्धजला नदीव ॥ ३॥ 
सततं मोदमापन्नमत एव सुन्दरम्‌ । प्रहषं: = हर्षातिरेकः । किङ्कृतः = कस्मात्‌ 


कारणात्‌ सञ्जातः । कथितम्‌ = उक्तम्‌ । दूतः = सन्देशवाहकः । अचिरेण = 
अतिशीघ्रम्‌ । जामातरम्‌ =कुरङ्गथाः भाविनं पतिम्‌ । प्रेक्षे-- अवलोक- 
यिष्यामि । अहमिति योजनीयम्‌ । 


विवाहाः = परिणयाः । बहुदा: परीक्ष्य = सवंतोभावेन निरीक्ष्य । 

जामात्रिति 1 अन्वयः जामातृसम्पत्तिम्‌, अचिन्तयित्वा,पित्रा, तु, स्वमनो- 
भिलाषात्‌, दत्ता,नारी, क्षुग्धजला, नदी, इव, फूलद्वयं, मदेन, कुलद्वयम्‌, हन्ति ।. 

जामातृसम्पत्तिम्‌ = जामातुः=वरस्य, सम्पत्तिम्‌ = घनम्‌ । अचिन्त- 


अत्यधिक प्रसन्न दिखाई दे रहा है । यह हर्षातिरेक आखिर किस कारण है ? 

देवी-महाराज ने ही तो कहा है कि कुरङ्गी के लिए दुत आया है।. 
अतः शीघ्र ही दामाद को देख सकूंगो । 

राजा बसा तो है, पर अभी इसका निर्णय नहीं किया जा सकता ४ 
आओ, बंठो । 

देवी- महाराज की जो आज्ञा । ( बेठती है ) 

राजा- दैवि ! विवाह बहुत सोच-विचार कर ही किये जाते हैं, क्योंकि 
जामाता की सम्पत्ति को बिना विचारे अपनी इच्छा के अनुसार पिता यदि 
अपनी कन्या को जिस-किसी को सौंप दे तो वह कन्या पितृवंश एवं श्वसुरवंश 
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अये शब्द इव । बहुभिः कारणैर्भेवितव्यम्‌ । अयं हि, 
बहुत्वाद्‌ दूरसंस्थोऽपि समीप इव वतंते । 
सत्सु हेतुसहस्नेषु कुरङ्गयाँ शङ्कते मतिः ॥ ४॥ 

देवी--हँ उय्याणं गआ मे दुहिआ [ हम्‌, उद्यानं गता मे दुहिता । ] 
यित्वा = अविमृश्य । पित्रा = जनकेन । स्वमनोमिलाषात्‌ = स्वेच्छानुसारेण । 
दरा = परस्मै अपिता । नारी =कन्या। क्षुग्वजला = प्रवाहशालिपानीया । 
नदीव = सरिदिव । मदेन = यौवनोन्मादेन । कूलद्वयम्‌ = तट्युगलमिव । कुल- 
द्यम्‌ = पितृवंशम्‌, शवसुरवंशञ्चेति । हन्ति = विनाशयति । कन्यासम्प्र दानसमये 
चरस्य घनैश्वर्यादिकविचारेऽनवधानता न वत्तंनीयेति भावः । उपजाति 
बुत्तम्‌ ॥ ३॥ 

शब्द इव =ष्वनिरिव श्रूयते इति शेषः । बहुभिः कारणेभंवितव्यम्‌  श्रूय- 
माणशब्दस्य बहुनि कारणानि संभवन्तीति भावः। । 

बहुत्वादिति । अन्वय: - दूरसंस्थः, अपि, बहुत्वात्‌, समीप, इव, वत्तंठे ॥ 
हेतुसहल्न षु, सत्सु, मतिः, कुरङ्ग्याम्‌, शङ्कते । "मै 

दुरसंस्थः अपि = दुरवर्ती अपि एष शब्द: । समीप इव = निकटस्थ इक । 
वर्तेते = भवति । हेतुसहस्ने षु सहस्र कारणेषु । सत्सु = वत्तं मानेषु । मति: ८८ 
मम बुद्धि: । कुरङ्गघाम्‌ = एतन्नामधेयायाम्‌ स्वीयात्मजायाम्‌ । शङ्कते = सन्दि- 
ह्यते । उच्चेरुच्चायंमाणस्प्रास्य शब्दस्य यद्यपि सन्ति बहुनि कारणानि तथापि मे 
मन: स्वीयात्मजाँ कुरङ्गीम्प्रति अनिष्टाशंकया मोहयुतम्‌ सञ्जायते इति भाव:॥४॥ 

व हस एवम स्वीकार किम मम स्वीकारोक्तिसूचकमव्ययम्‌ । 
को नष्ट कर डालती है, अर्थात्‌ बदनाम कर देती है, जिस प्रकार बाढ़ आने 
पर नदी अपने दोनों तटों को तोड़ डालती है ॥ ३ ॥ 
ह अरे, कुछ आवाज-सी सुनाई पड़ती है । इसके बहुत-से कारण हों. सकते 
॥ यह-- 

गम्भीर होने के कारण यह शब्द दूरस्थ होते हुए भी निकटस्थ ही प्रतीत 
हो रहा है । हजारों कारणों के होने पर भी कुरद्धी के प्रति मेरा मन शङ्का 
शील हो रहाहै॥४॥ | 

देवी-- हाँ, मेरी पुत्री उद्यान गई है । दर 
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राजा-कोऽत्र । 
( प्रविश्य ) 
भट:--जयतु महाराज: । एष आयंकौञ्जायनो निवेदयितुमागतः 


राजा--शीघ्र प्रवेश्यताम्‌ । 
भटः--यदाज्ञापयति महाराज: | 


( ततः प्रविशति कोञ्जायनः । ) 5 
'कौञज्जायन:--६ सनिर्वेदम्‌ ) भोः ! कष्टममात्यत्वं नाम । कुतः, 


प्रसिद्धौ कार्याणां प्रवदति जनः पाथिवबलं 
विपत्तौ विस्पष्टं सचिवमतिदोषं जनयति । 


निवेदयितुम्‌ = किमपि विज्ञापयितुम्‌ । प्रवेश्यताम्‌ = सम्मुखीक्रियताम्‌ । 


सनिवदम = सखे इम्‌ । कष्टम्‌ = कष्टकरम्‌ । अमात्यस्वम्‌ = मन्त्रत्वम्‌ । मन्त्रिणा 
विधेयं कमं क्लेशावहमिति भावः । 


। ¦ प्रसिद्धाविति । अस्वयः- कार्याणां, प्रसिद्धौ, जनः, पाथिवबलं, प्रवदति, 
विपत्तो, विस्पष्टं, सचिवमतिदोषं, जनयति । नृपतिभिः, श्रुतिसुवम्‌, उदारम्‌, 
:झमात्या, इत्युक्ताः; मतिबलविदग्धाः, कुपुरुषाः, सुसूक्ष्मं, दण्डयन्ते । 

कार्याणाम्‌ = राज्यसश्चालनकर्मणाम्‌ । प्रसिद्धौ = निष्पत्तो । जनः = प्रजा- 
जन: । पाथिवबलं = राज्ञः शक्तिम्‌ । प्रवदति = प्रशंतति । विपत्ती = कायस्य 
विघटते जाते सति । सचिवमतिदोषम्‌ = मन्त्रिणो बुद्धिदोषम्‌ । जनयति = उद्बाट- 
यति । नृपतिभिः= राजभिः । श्रृतिसुखम्‌ = श्रवणसुखदम्‌ । उदारञब | 


राजा--कोई है ? 
( प्रवेश करके ) ड 
भट--महाराज को जय हो। ये आये कौञ्जायन कुछ निवेदन करने 
आये हैं । 


राजा - शी त्र बुला लाओ 
भट--महाराज की जो आज्ञा । ( जाता है ) 


( कोञ्जायन प्रवेश करता है ) 
कौज्ञायन-- (खेद के साथ) ओह, मन्त्री का पद बहुत कष्टप्रद होता है । 


झ्योंकि-कार्य सम्पन्न हो जाने पर लोग राजा के बल की प्रशंता करते हैं. 


झौर कार्य के सिद्ध न होने पर मन्त्रियों की बुद्धि का दोष बतलते हैं । राजा 
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अमात्या इत्युक्ताः श्रृतिसुखमुदारं नुपतिभिः 
सुसूक्ष्मं दण्डचन्ते मतिबलविदग्धाः कुपुरुषाः ॥ ५ ॥ 
जयसेन ! कस्मित्‌ प्रदेशे वर्तते स्वामी । कि ब्रवीषि--उपस्थानगृह 
इति । अतस्त्वशङ्कुनी येयं भूमिः (परिक्रम्य ससम्भ्रमम्‌) प्रसीदतु स्वामी । 
राजा-अलमलं सम्भ्रमेण । स्वैरमुपविश्य कथ्यतां वृत्तान्तः | 
कौञ्जायनः- -म्युणोतु स्वामी । ननु स्वामिनाहमुक्तः —स्वामिदारि- 
कयासहगच्छोद्यानम्‌इति ________-------३ गच्छोद्यानम्‌ इति । ` 


अपास्याः = मन्त्रिणः । इत्युक्ताः = इत्यमिहिता: । मतिबलविदग्वा: = बुद्धिवे- 
भवविहीनाः । कुपुरुषाः = कुत्सिताः, निन्दिताः पुरुषाः । सुसूक्ष्मम्‌ = निभृतं यथा 
स्यात्तथा । दण्डयन्ते = दण्डिताः [क्रयस्ते । कार्यं यदि सिद्धम्‌ स्यात्तहि राज्ञो 
बलं प्रशस्यते, कार्यनाशे सति मन्त्रिणो बुद्धिदोषस्तत्र का रणत्वेनोद्घा व्यते, एवं 
प्रकारेणोभयथापि मन्त्रिणः प्रशंमार्हाः नैव भवन्ति । कणं सुदवार्थं मुच्चा यं माणे न 
अन्त्रिशब्देन मन्त्रिणो नेव गौरवेणातिरिच्यन्ते,अपि तु मूक्ष्महपेण दण्ड्यस्त एव । 
वद्येऽस्मिन्‌ “रसैरीशैश्छिन्ता यमनसभला: गः शिखरिणी”ति लक्षणात्‌ शिखरिणी 
खुत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

उपस्थानगुहे = साक्षात्कारगृहे । इयं भुमिः = इदं स्थानम्‌ । अशङ्कूनीया == 
न शद्धार्हा । प्रसीदतु = हृष्यतु । स्वामी == महाराजः । सम्भ्रमेण = उद्वेगेन । 
अलमलम्‌ =वा र्णार्थमव्ययमिदम्‌ । स्वैरम्‌ = स्वेच्छानुसारम्‌ । वृत्तान्तः = 
समाचारः । स्वामिनाहमुक्तः = मवताहमादिष्टः । स्वामिदारिकया = राजकन्य- 
कया कुरङगथा । 
_ लोग मन्त्रियों को अमात्य शब्द से सम्बोधित कर उन्हें सुकष्मरूप से दण्ड ही 
दिया करते हैं ॥ ५ ॥ 

जयसेन ! महाराज कहाँ हैं ? क्या कहा ? उपस्थान गृह में हैं। खेर, 
हाँ जाने में शंका की कोई बात नहीं है । ( घूमकर घबराहट के साथ ) 
महाराज प्रसन्न रहें । 

राजा--घबड़ाने की कोई जरूरत नहीं । यथेच्छ बैठकर समाचार सुनाइये । 

कौज्ञायन-- महाराज सुनें । महाराज ने मुझसे कहा था कि राजकुमारी 


के साथ तुम उद्यान जाओ । 


ishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ee 


१० अविमारकम्‌ 


राजा--एवमुक्तम्‌ । पुनः किम्‌ । 

कौञ्जायनः-ततो गत्वोद्यानं यथासुखमाक्री डच निवर्तमानायां राज- 
सुतायां दासीदासहसितकथितश्रवण वृ हितमदस्रवन्मदजलाद्रेदुदिनाननो 
निहतपतितसादिपुरुष: क्षितिरजोवगुण्ठिताव्यक्तभीममृतिमूतिमानिक 
पवनो दृष्टादृष्टलघुप्रचारः स्वामिसचिवानां वक्तव्यं जनयितुकाम 
इवेकपुरुषविशेषं प्रकाशयितुमिच्छन्निव मदान्धस्तं देशमभ्युपगतो हस्ती। 


आक्रीड्य = विहरणं कृत्वा । निवत्तंमानायाम्‌ = गृहं प्रति प्रतिवत्तंमाना- 
याम्‌ । दासीति--दासीनाम्‌ = अनुचरीणाम्‌, दासानाम्‌ = भृत्यानाञ्च,, 
हासस्य = पारस्परिकहासपरिहासात्मकवार्ततालापस्य, श्रवणेन, वृ हितेन == वद्धितेन, 
मदेन = उन्मादेन, स्रवता = च्यवमानेन, मदजलेन = दानवारिणा, आद्रंम्‌ = 
सिक्तम्‌, अत एव दुदिनम = क्लेदावहम्‌, आननम्‌ = मुखम्‌ यस्य ताहशः ७ 
दासीनां दासानाश्व पारस्परिकं सहासपरिहासकं वार्तालापं श्रुत्वा अत्यधिक मत्तो 
सूत्वा मदजलप्रज्नवणेनारद्रीनन इति यावत्‌ । निहताः = पतिताः सादिनः = पुरुषाः 
थेन तादृशः । क्षितिरजोभिः = भुमिधुलिकणेः, अवगुण्ठिताः = आवृताः, अत एव 
अव्यक्ता = अस्फुटा, भीमा = भोषणा मुतियंस्य ताहश: । मुतिमान्‌ = शरीरी, 
पवनः = वायुः, अतिद्रुतगामित्वात्‌ मूतंवायुत्वेनोत्प्रेक्षा । दृष्ट: क्वचिद्‌ दृश्यमानः, 
अहृष्ट: = बवचिदहृश्यमानश्च, लघुः प्रचारो यस्य ताहश: । स्वामिसचिवा-- 
नाम्‌ = राजमन्त्रिणाम्‌, वक्तव्यं = निन्दाम्‌, जनयितुकामः = बो घयितुमिच्छुरिव |. 
प्रकाशयितुम्‌ = प्रकटयितुम्‌ । इच्छन्निव = कामायमान इव । मदान्धः = 
मदमत्तः । अभ्युपगतः = उपागतः । हस्ती = गजः । 

राजा- हाँ, ऐसा ही कहा था । फिर क्या ? 

कोञ्ञायन--इसके बाद उद्यान जाकर वहाँ सुखपुर्वक घुम-फिर लेने के 
बाद जब राजकुमारी लोट रही थी, उसी समय दासौ-दासों के हेसने-बोलने 
की आवाज को सुनकर अत्यधिक उन्माद के कारण चते हुए मदजल से गोले, 
मुखवाला एक मतवाला हाथी महावत को मारकर पृथ्वी की धूल से धूसरित. 


भयानक मति के समान तथा अत्यधिक वेग से चलने के कारण शरीरधारी 
वायु के सदृश तथा राजमन्त्रियों की शिकायत को प्रकट करने की इच्छ! 
रखनेवाले के समान वहाँ पहुँच गया । 
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राजा--तिष्ठतु विस्तरः। ननु कुशलिनी कुरङ्गी । 

कौञ्जायनः--कथमकुशलिनी भवति विद्यमानेषु स्वामिभाग्येषु ॥ : 

राजा - दिष्टया । यथेष्टमिदानी ब्रूहि । 

कौज्ञायनः:--ततः प्रद्रुतेषु प्राकृतजनेषु हाहाका मात 
स्त्रीषु समाश्रितनिहतेषु सुपुरुषेषु उद्यानगताना सनम त क 
क्षणाय मुहूर्तव्याक्षिप्ते मयि च नीतिगुप्ते सहसंव स्वामिदा 
यानमेव प्राप्तः स हस्ती । सन? 
| तिष्ठतु = विरम्यताम्‌ । विस्तर: क कथनम्‌ : । त ना 
कुशलम्‌ अस्ति अस्याः इति कुशलिनी, निरापदेति भावः । व्यम क ८३ 
मानेषु । स्वामिभाग्येषु = महाराजस्य भागघेयेषु, महाराजस्य भा य पे 
प्रबलम वतंते यस्माद्धि कुरङ्गथा: विपदग्नस्तताया: शङ्कव नव क र 
इति भावः । दिष्ट्या = भाग्येन, भाग्यवशादेव कुरङ्गी इदानीम्‌ पयंन्तम्‌ स 

्यर्थंः । यथेष्टम्‌ == यथारुचि । ब्र हिं = उच्यताम्‌ । 0 
प नी तदनन्तरम्‌ । प्रद्रतेषु  पलायिठेषु । प्राकृतजनेषु चा ; 
हाहाकारमात्रप्रतीकारासु = अन्यम्‌ प्रतीकारम्‌ अनालोषय हाहाकार ऊत टी; 
समाभ्रितनिहतेषु = समाश्षिताः = भ्राताः; निहताः = व्यापादिताश्च, तेषु । 
वेषु = सेवकजनेषु । उद्यानगतानाम्‌ = पुष्पवाटिकायाम्‌ वियात । स न 
करणानाम = निखिलवस्तुनाम्‌ । परीक्षणाय = निरीक्षणाय | मृहृततंव्याक्षिप्ते डु | 
मुहूर्त यावत्‌ आकुले सति । मयि= कौञ्जायने । सहसैव = म त 
हस्ती =गजः। स्वाभिदारिकाया्राजकयात  कय-+ =गजः। स्वामिदारिकायाः= राजकन्यायाः । यानमेव =मनुष्यवाह्मन्‌ 


राजा --बिस्तार छोड़ो । कुरङ्गी तो सकुशल है न ? 
कौळजायन--जब आपका भाग्य प्रबल है तो भला कुरद्भी सकुशल यों 
गी? 

र Se अहोभाग्य ! अब तुम जो कहना चाहते ही कहो | 
कौळजायन--इसके बाद साधारण लोगों के भाग जाने पर, १ तथा ८ र 

कोई भो उपाय नहीं देखने से स्त्रियों के हाहाकार करने पर एवं कुछ बन 

के मारे जाने पर, उद्यानगत सामग्री को देखने के लिए जब मैं उधर गय 

बहू हाथी राजकुसारी की सवारी पर रच पड़ा । | 
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वी--हँइदो वरं किण्ण खु भविस्सदि। [ हम्‌, इतः परं किन्नु 
खलु भविष्यति । ] 
राजा--अथ केन सनाथीकृता कुरङ्गी । 
कौज्ञायनः-अथ कञ्चिद्‌ दर्शनी--( इत्यर्धोक्ते तिष्ठति ) 
राजा-यथेष्टमिदानीं ब्रूहि । तिष्परिहारा व्यापदः । 
कौज्ञायनः-अथ कश्चिद्‌ दर्शनीयोऽप्यविस्मितस्तरुणोऽप्यनहङ्कारः 
शूरोऽपि दाक्षिण्यवान्‌ सुकुमारोऽपि बलवान्‌ स्वामिदारिकायां हस्तिना- | 


भिभूयमानायां तत्कालदुर्लभमभयं प्रदाय निविशङ्कुः समासादितवांस्तं 
द्विपवरम्‌ । 
राजा-अनृणः स कारुण्यस्य | ततस्ततः । 


eee 


शिबिकारूपम्‌ यानम्‌ । प्राप्त: = आसादितः । 

केन सनाधीकृता केन पुरुषेण संरक्षिता । करिवत्‌ = अज्ञातनामनेयः । 
व्यापदः = आपत्तयः । निष्परिहाराः = अनभ्युपायाः । 

दर्शनीय: = मवलोकनीयः, सुन्दर इति भावः । अविस्मितः = अचकितः । 
तरुणोऽपि=युवा भूत्वापि । अनहङ्कारः = गवंरहित: । शूरोऽपि = पराक्रमी 
भवन्नपि । दाक्षिण्यवान्‌ = शीलसम्पन्नः । अभिभूयमानाथाम्‌ = परिपोडय माना - 
याम्‌ । तत्कालदुर्लभम्‌ = तस्मिन्‌ समये दुष्प्रापम्‌ । अभयम्‌ = अमयदानम्‌ । 
निर्विशङ्कः = शङ्कारहितहृदयः सन्‌ । तम्‌ = पूर्वोक्तम्‌ । द्विपवरम्‌ = गजश्रेष्ठम्‌ । 


देवो -हाय, इसके बाद क्या हुआ ? 

राजा--फिर कुरङ्की की रक्षा किसने की ? 

कोञजायन--इसके बाद कोई सुन्दर ( आधा कहकर रुक जाता है ) । 
राजा- कहते जाओ । विपत्ति के समय इन बातों पर ध्यान नहीं 


दिया जाता । 44 
कौञ्ञायन--इसके बाद कोई सुन्दर होते हुए भी अचकित, युवक होते 


हुए भी गर्वरहित, पराक्रमी होते हुए भो सुशील तथा सुकोमल होते हुए भी 
शक्तिशाली युवक हाथी के द्वारा पीड़ित हो रही राजकुमारी को अभयप्रदान 
करता हुआ बिल्कुल निःशङ्क होकर हाथी के पास पहुंच गया । 


राजा-उस युवकने वयालुता.का ऋण चुका दिया। उसके बाद क्या हुआ? 
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कौञ्जायनः-- ततस्तेन सललितसरभसकरतलताडन प्ररुष्ट: सहसेवः 
स्वामिदारिकां विहाय तमेव हन्तुकामः प्रतिनिवृत्तः स व्याल: । 

देवी--कुसलो होदु । [ कुशलं भवतु । ] 

राजा-ततस्ततः । र 

कौख्ञायनः--अथ तदनन्तरमभ्यागतेन भूतिकेन मया च पुनर्यानमा- 


रोप्य द्रुतमानीय कन्यान्तःपुरमेव प्रवेशिता स्वामिदारिका । 
राजा-अहो महानयं प्रमादः । अथ भूतिकः किमर्थ नाभ्यागतः ।' 
कौ्ञायनः--उक्तोऽहं भूतिकेन- गत्वेमं वृत्तान्तं स्वामिने कथय । 
hn nie so SN SRR मोन 


400 RADE क पय 
समासादितवान्‌ = प्राप्तवान्‌ । अतृणः = ऋण मुक्तः । कारुण्यस्प = दयालुतायाः ।' 
सललितसरभसकरतलताडनप्रस्ष्ट: = सललितम्‌ = लीलापुवंकम्‌, सरः 
असम्‌ = निविकारञ्च करतलेन यत्‌ ताडनम्‌ = प्रहार, तेन प्ररष्ट: = क्रूद्धः ॥ 
सः = पूर्वोक्तः । व्यालः = गजः । स्वामिदारिकाम्‌ = राजकन्यकाम्‌ | विहाय = 
परित्यञ्य । तमेव = युव कमेव । हन्तुकामः = व्यापादयितुमिच्छुः । प्रतिनिवृत्तः = 
परावर्त्योद्यतोऽभूत्‌ । कुशलम्‌ = कल्याणम्‌ । भवतु = जायताम्‌। स्वामिदारिका = 
राजदुहिता । अभ्यागतेन = अकस्मादागतेन । भूतिकेन = एतन्नामकेन राजसेव- 
केन । मया च = कौञ्जायनेन । पुनः यानमारोप्य = याने आख्ढां विधाय । दुत- 


मानीय = शी घ्रमानीय । कर्या्तःपुरम्‌ = राजकुमार्याः प्रासादम्‌ । प्रवेशिता = 
सम्प्रापिता । 
महानयं प्रमादः = महनीयं विपदागतासीत्‌ । भूतिकेनोत्तः = तेन परामृऽ2ः । 


कौञ्जायन--उसके बाद उस युवक ने खिलवाड़ के साथ एवं बिल्कुल 
निडर होकर अपने करतल से हाथी को पौटा जिससे वह हाथी रुष्ट होकरः 
राजकुमारी को छोड़ युवक को ही सारने के लिए पलट पड़ा । 


देवी- कल्याण हो उसका । 
राजा-- उसके बाद ? 


कीञ्जायन~इसके बाद अचानक सूतिक के आ जाने पर मैंने एवं 
भूतिक ने पुन: राजकुमारी को सवारी पर बंठाकर तथा शीघ्र ले आकर 
कन्यान्तःपुर में पहुँचा दिया । 

राजा-ओह, बहुत बड़ी भूल हो गई थी । अच्छा,भूतिक यों नहीं आये ? 

कौञ्जायन- सूतिक ने मुझसे यह कहा कि जाकर यह समाचार महारजः 
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अहं तस्य पुरुषस्य प्रवृत्तिमन्वयं च ज्ञात्वा शीघ्रमागमिष्यामीति । 

राजा-तेन हि सर्व परीक्ष्यागमिष्यति भूतिकः कौञ्जायन ! 
कतरकुलसमुद्भूतः परव्यसनसहायः । 

कौज्ञायनः--स्वामिन्‌ इह विसंवादयत्यात्मानमन्त्यजोऽहमिति । 

देवी-महाराअ ! अकुलीणो कहं एव्वं साणुक्कोसो भवे। 
'[ महाराज ! अकुलीनः कथमेवं सानुक्रोशो भवेत्‌ । ] 

राजा--किन्तु खलु भवेदेतत्‌ । 

( ततः प्रविशति भूतिकः । ) - 

भूतिक:--( सविस्मयम्‌ ) अहो प्रच्छन्नरत्नता पृथिव्याः । अस्य 
स्वामिने = महाराजाय । तस्य पुरुषस्य = पूर्वोक्तस्य युवकस्य । प्रवृत्तिम्‌ = समा- 
चारम्‌ । अन्ययः्च = वंशञ्च । सवंम्‌ परीक्ष्य = युवकस्य कुलादिविषये सर्वम्‌ 
परिज्ञाय । परव्यसनसहाय: = परस्य = अन्यस्य, व्यसने = विपत्तौ, सहायः = 
साहाय्यं कर्तुम्‌ प्रवृत्तः । कतरकुलसमुद्भूतः = कस्मिन्‌ वंशे समुत्पन्नः । इह्‌ = 
कुलादिविषये । अन्त्यजः = नीचवर्णोदुभव: | इति = एवम्‌ । आत्मानम्‌ = निज- 
रूपम्‌ । विसंवादयति =गोपयति । अकुलीन: = असदूवंशोदुभवः । कथमेवम्‌ = 
'एताहशः । सानुक्रोशः = दयाशील: । भवेत्‌ = स्यात्‌ । किन्नु खलु भवेदेतत्‌ = 


कथमेवं स्यादित्यर्थः । 
प्रच्छन्न रत्तता = प्रच्छन्नानि = गुप्तानि, रत्नानि = मणिकाः्चनादीनि रत्नानि 


RIS SME i स्स्स य क स मट 
से कहो । में उस युवक का समाचार तथा वंशादि का पता लगाकर शीघ्र 
-आ जाऊंगा । 

राजा--तब तो भूतिक सब-कुछ पता लगाकर आयेगा । कोऊजायन ! 
विपत्ति में इसरों की सहायता करनेवाला वह युवक किस कुल सें उत्पन्न 
आहे? 
र, बह अपने को अन्त्यज कहकर अपने असली बंश 
«को छपाना चाहता है । 
देवी--महाराज ! अकुलीन व्यक्ति इतना दयावान्‌ केसे हो सकता है ? 
राजा--यह कंसे हो सकता है। . 
( भुतिक का प्रवेश ) 
_ -भृतिक-- (आश्चयं से) अह ! पृथ्वी सें बहुत से रत्न छिपे पड़े हैं।-इस पुरुष 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रथमोऽङ्कः १५ 


त्तावत्‌ पुरुषस्य निव्यजिन विक्रमेण मन्दीभूता इव मनस्विनां विक्रम- 
जुद्धयः। एकस्तु मे संशयः किमर्थमात्मानमन्वयं चाच्छादयति । अथवा 
कः शक्तः सूर्य हस्तेनाच्छादथितुम्‌ । इह हि, 
छन्ना भवन्ति भृवि सत्पुरुषाः कथञ्चित्‌ 

स्वैः कारणेर्गृरुजनेश्च नियम्यमानाः। 
भूयः परव्यसनमेत्य विमोक्तुकामा 

विस्मृत्य पूर्वेनियमं विवृता भवन्ति॥ ६॥ 
यस्याम्‌ तस्याः भाव: । निव्यजिन = निष्कपटेन । विक्रमेण = पराक्रमेण । मन- 
स्विनाम्‌ = शुराणाम्‌ । मन्दीभूताः = शिथिलीजाताः । किमथंम्‌ = कस्मा द्वेतोः । 
आत्मानमम्वयम्‌ =स्वम्‌ स्वकीयम्‌ नामकुलादिकः्व । आच्छादयति = गोप- - 
यति, नेव प्रकटयितुमिच्छतीस्यर्थः । अथवा == सत्यमेतत्‌ । सूर्यम्‌ = भानुम्‌ । 
हस्तेन = करेण। आच्छादयितुम्‌ = आवृतं कर्त्तम्‌। कः = कतमः । शक्तः = समर्थः। 
यथा हस्तेन सूर्यस्य पिधानमशक्यम्‌ तथैव पराक्रमिणो जनस्य नामगोत्रादिगोपन- 
सपि दुष्करमिति भावः । 

छन्ना भवन्तीति । अत्वयः--कथज्चित्‌, स्वैः, कारणैः, गुरुजनेश्च, निय- 
स्थमानाः, सत्पुरुषाः, भ्रुवि, छन्नाः, भवन्ति, भूयः, परव्यसनम्‌. एत्य, विमो- 
क्तुक्ामाः, पूवंनियमम्‌, विस्मृत्य, विवृताः, भवन्ति । 

कथञ्चित्‌ = केनापि प्रकारेण । स्वैः कारणे: = आत्मानुभूतिमात्रविषयेः 
हेतुभिः । गुरुजनेश्च = पित्रादिभिः । नियम्यमानाः = निरुध्यमानाः । सत्पुरुषाः 
सज्जनाः । छन्नाः = गुप्ताः । भवन्ति = सन्तिष्ठन्ते । भूयः=पुनः । परव्यस- 
नम्‌ = अन्यस्य विपत्तिम्‌ ! एत्य = प्राप्य । विमोक्तुकामाः = विमोचयितुमिच्छवः। 
पू्वनियमम्‌ =प्राक्तनं नियमम्‌ । विस्मृत्य । विवृताः = प्रकटिताः । भवन्ति । 
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के निष्कपट पराक्रम से वीरों का बुद्धि-विक्रम सन्द पड़ गया है । मुझे एक ही 
सन्देह हो रहा है कि आखिर यह अपने को तथा अपने वंश को छिपा क्यों 
रहा है । अथवा सूर्य को हाथ से कौन ढक सकता है? 

` सज्जन लोग विशेष कारणों एवं गुरुजनों के नियन्त्रण से अपने को 
छिपाये रखते हैं किन्तु दूसरों को विपत्ति में देख उन्हें मुक्त करने के लिए 
“अपने पुर्वेनियम का परित्याग कर स्वतः प्रकट हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 
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जयसेन ! कस्मिन्‌ प्रदेशे वतेते स्वामी । कि ब्रवीषि--उपस्थानगृह 
इति । अतस्त्वशङ्कुनी येयं भूमिः । यावत्‌ प्रविशामि । (प्रविश्य ) अये 

अयं महाराजो देव्या सहास्ते । ( उपगम्य ) जयतु महाराजः । 

राजा-देवि ! त्वमभ्यन्तरं प्रविश्याश्वासय कुरङ्गीम्‌ । अहमप्यनु- 
पदमागमिष्यामि । 

देवी-जं महाराओ आणवेदि । | यन्महाराज आज्ञापयति। | 

( निष्क्रान्ता ) 

राजा--को वृत्तान्तस्तस्य परार्थमनवेक्षितशरी रस्य। 

भतिकः - श्रुणोतु स्वामी । स मुहुतमनादरमत्वरितं . सललितं 
प्रियवयस्येनेव तेन हस्तिना प्रक्रीडय निवतेनानुवतंनगतिविशेषेविमोह्य 


सत्पुरुषाः जनाः पित्रादिगुरुजननियन्त्रणादिकेन च कियन्तं कालं यावत्‌ कारण- 
विरोपैरात्मानं गोपयन्तः तिष्ठन्ति किन्तु परान्‌ विपदवस्थायामवलोक्य तेषामुद्धा- 
रार्थम स्वत एव प्रकटिताः भवन्तीति भावः। वसन्ततिलक व्रत्तम्‌ ॥ ६ ।॥ 
देव्या सह = महाराझ्या सह्‌ । उपगम्य = समीपं गत्वा । 
अभ्यन्तरम्‌ = भन्तःपुरम्‌ । आश्वासय = सान्त्वय । कुरद्धीम्‌ = दुहिताम्‌ ॥ 
अनुपदम्‌ = शीघ्रमेव । पराथंम्‌ = अन्येषाम्‌ कल्याणाथंम्‌ । अनवेक्षितशरीरस्य = 
उपेक्षितदेहस्य । अन्येषामुपकाराय यः स्वीयशरीरमुपेक्षते तादशस्येति भावः । 
सः = युवकः । मुहृत्त॑म्‌ = कियरकालं यावत्‌ । तेन = मदमत्तेन। हस्तिना = गजेन । 


जयसेन, महाराज कहाँ हैं ? कया कहा, उपस्थानग॒ह में हैं ? तब तो वहाँ 
जाने में शङ्का की कोई बात नहीं है । प्रवेश करता हूँ । (प्रवेश करके) यहीं 
तो महाराज महारानी के साथ विराजमान हैं। (निकट जाकर) महाराज 

की जय हो । 

राजा-देवि ! तुम अन्दर जाकर कुरङ्गी को सान्त्वना दो। में भी 
शीघ्र ही आ रहा हु 

देवी--जंसो महाराज की आज्ञा । ( जाती है | ) 

राजा--दूसरों के लिए अपने शरीर की उपेक्षा करने वाले उस युवक का 
बया समाचार है ? 

भुतिक--महाराज सुनें । उस युवक ने कुछ देर तक उपेक्षा के साथ उस 
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लज्जित इव तेम कर्मणा महाजनप्रशंसामसहमानः समवनतशिरस्कः 

स्वैरं स्वमेवावासं गतः । | 
राजा--भोः ! प्रीतोऽस्मि । अयं हि मे द्वितीयो लाभ: । 
भतिकः--अथ तदनन्तरमुपलभ्य हस्तिनीभिस्तं गजवरं सङ्ग्रा- 

ह्येमां गजशालां प्रवेश्याह तस्य पुरुषस्य प्रवृत्तिमन्वयं च ज्ञातुमन्याप- 

देशेन गतवानस्मि । 

राजा--अथ कि कृतो निश्चयः! श्रुतमस्माभिरन्त्यज इति । 


प्रियवयस्थेनैव = हृद्यसुहृदेव । प्रकौड्य = क्रीडां विधाय । निवर्त्तानुवत्तंगति- 
विशेषैः == पशचादुगमनसनुवत्तंतम्‌ साक्षादुगमनश्च, _ तथाभूतंगंतिविशेषे: । 
बिमोह्य = मोहमापाद्य । तेन कमंणा = गजपराभवरूपकायण । महाजनप्रशसाम्‌ = 
्रेष्ठपुरुषकृतस्तुतिम्‌ । समवनतशिरस्कः = नम्रीकृतमस्तक: । रे 

घ्रीतोऽरिम = प्रसन्नोऽस्मि । द्वितीयो लाभ: = अपरोपलब्धिः। दुहितुः सकुशलं 
गुहगमनं प्रथमो लाभः, तस्याः रक्षकस्य युवकस्य च सकुशल गृहगमन द्वितीयो 
लाभ इत्यर्थः । 

हस्तिनीभिः करिणीभिः। तम्‌ = पूर्वोक्तम्‌ । गजवरम्‌ हस्तिश्रेष्ठम्‌ । 
संग्राह्य = वश्यं कृत्वा | इमां गजशालाम्‌ = गजावासस्थलम्‌.। प्रवेश्य = प्रापय्य । 
प्रतृतिग्‌ == समावारम्‌ । अन्वयः = कुलञ्च । ज्ञातुम्‌ वेत्तुम्‌ । अन्यापदेशेन = 
अन्यकार्यच्छ्लेन । कि कृतो निश्‍चय: = को निणंयो विहितः । 


पालना लाल 


हाथी के साथ खेल किया, सानो अपने प्रिय मित्र के साथ खेल रहा हो। 
फिर आगे-पीछे हटकर उसने हाथी को लज्जित-सा कर दिया । इसके बाद 
लोगों द्वारा की गई प्रशंसा उसे अछ्छी नहीं लगी और सिर झुकाये वह अपने 
घर को चला गया । 

राजा--मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, यह मेरे लिए दूसरा लाभ हुआ । 

भतिक--उसके बाद उस हाथी को हथिनियों की सहायता से पकड़वाकर ` 
गजशाला सें शिजवा दिया और में उस पुरुष के वंश-वृत्त का पता लगाने ` 
चल पडा । 

राजा- फिर तुमने क्या निर्णय लिया। हसने सुना है कि वह 
अन्त्यज है ? 
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भूतिकः -शान्तं शान्तं पापम्‌ । नायं तादृशः केनापि कारणेनात्मा- 
.नमन्वयं चाच्छादयति । 

राजा--अथ कि भवता परीक्षितम्‌ ? 
भूतिक:--किमत्र परीक्षितव्यम्‌ । 

दैवं,रूपं ब्रह्मजं तस्य वाक्यं 

_ _ क्षात्रं तेजः सौकुमार्यं बलं च। 
यद्यव स्यात्‌ सत्यमस्यान्त्यजत्वं 
व्यर्थोऽस्माकं शास्त्रमार्गेपु खेद: ॥ ७ ॥ 


शान्तम्‌ पापम्‌ = नेवम्‌ वक्तव्यमित्यर्थः । नायं तादृशः = सः युवकः कदापि ` 
अन्त्यजो भवितुं नैव शक्‍य: । केनापि कारणेन = कस्मादपि हेतुविशेषात्‌ । 
आत्मानम्‌ = स्वम्‌ । अन्वयश्च = वंशश्च । अच्छादयति = गोपयति । 

भथ किं भवता परीक्षितम्‌ =त्वया सर्वम्‌ सम्यक निरीक्षितम किम्‌ ? 
परी क्षितव्यम्‌ = अस्वेष्टव्यम्‌ । > KF 

देवं रूपमिति । अन्वयः--तस्य, दैवं, रूपम्‌, ब्रह्माजं वाक्यम्‌, क्षात्रं तेः, 
सौकुमार्यम्‌ बलम्‌, च, एवम्‌, सति, यदि, अस्य, अन्त्यजत्वम्‌, स्यात्‌, शास्त्र- 
मार्गेषु, अस्माकम्‌, खेदः, व्यर्थं: । | 

तस्य =युवकस्य। दैवम्‌ =देवोपभम्‌। रूपम्‌ =शारीरिकी छवि: । 
प्रह्मजम्‌ = विग्रोपयुक्तम्‌ । वाक्यम्‌ = वचनम्‌ । क्षात्रम्‌ = क्षत्रियोचितम्‌ । तेजः =. 
शौयंम्‌ । सौकुमायंम्‌ = कोमलताम्‌ । वलञ्च्र=शक्तिञ्च। एवं सति = अस्या- 
मपि स्थितौ । यद्यस्य ==युवकस्य । अस्त्यजत्वम्‌ = नीचवंशोद्‌भवत्वं सत्यं 
स्पार्ताह अस्माकम्‌ शास्त्रमागेंषु = शास्त्राव्यग्रनदिषये । कृतः सेदः = श्रमः । 


लामा es MES लक 


. भूतिक--राम राम ! ऐसा न कहें । यह बेला नहीं हे । किसी विशेष 
कारण से वह अपने को एवं अपने बंश को छिपा रहा है। है य 


राजा -तुमने इसकी परीक्षा कर ली है कया ? 
भूतिक ¬ इसमें परीक्षा की क्या बात है ? - 
उसके देवतुल्य रूप, ब्राह्मणों जैसी बाणी, क्षत्रियों जेसा तेज, कोमलता 


एवं शक्ति को देखकर धी यदि उसे अन्त्यज कहा जाय तो शास्त्राध्ययन सें 
क्रिया गया हमारा सारा परिश्रम बेकार ही है॥७॥ छु 
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राजा -किमस्त्यस्य कलत्रम्‌ ? 
भूतिकः-सर्वंमस्ति। कलत्र त्वयमभिनिविष्टः । * 
राजा--यद्यपि स्त्रीदर्शनं परिहृतं, किमर्थं तस्य पिता न परीक्षितः ¦ 
भूतिकः--दुष्टस्तत्रभवान्‌ सत्पुत्रसम्पन्न: स हि, 
व्यायामस्थिरविपुलोच्छितायतांसो 
ज्याघातप्रचितकिणोल्बणप्रकोष्ठः । 
प्रच्छन्तोऽप्यनुकृतिलक्ष्यराजभावो 
मेघान्तर्गतरविवत्‌ प्रमानुभेयः॥ ८ ॥ 


2-2“. ला म ल नी. स्य 
उपर्थः = वृथा भवेदिति । शास्त्रहष्ट्या एतावद्गुणयुक्तो नरः कदापि अन्त्य त्रो. 
भवितुस्ताहंतीति भावः । पद्येऽस्मिन्‌ ' मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकेः”' इति 
लक्षणात्‌ शालिनीछन्द: ॥ ७ ॥ 

कलत्रम्‌ = पत्नी । अभिनिविष्टः = अत्यधिकः समादरशीलः । यद्यपि स्त्रीदर्श- 
नम्‌ परिहृतम्‌ = यच्चपि परपत्ल्या सह साक्षात्कार. शास्त्रवजितः । परीक्षितः = 
साक्षात्कृतः । तस्य पित्रा सह साक्षात्कारं विधाय . तन्नामगोत्रादिकं कथन्न 
विज्ञातमिति भावः । इष्टः = साक्षाकृतः । स हि= तस्य युवकस्य पिता । 

व्यायानेति। भन्त्रयः--व्यायामस्थिरविपुलो च्छितायता सः, ज्याघातप्रचित- 
किणोहबणप्रकोष्ठः, प्रच्छनः, अपि, अनुकृतिलक्ष्यराजमावः, मेघान्तगंतरविवत्‌, 
प्रभानुमेयः । 

व्यायामस्थिरविपुलोच्छितायतांसः = व्यायामेन = नियतपरिश्रमेण; स्थिरः = 
: हृढः, विपुलः = = विस्तृत: स्तु: = उन्नत: भातः व्वा न उच्छित: = उन्नतः, आयतः = विशालः अंसः = स्कन्ध- 

राजा--क्या उसको पत्ती भी है ? ~ 

भूतिक--सब है । पत्नी को तो वह बहुत चाहता है । 

राजा--यद्यपि परपत्नी के साथ मिलना वर्जित है, फिर भी उसके पिता 
से सिलक्रर तुमने सारी बातों का पता क्यों नहीं लगा लिया ? ' 

भुतिक - उस सुपुत्र सम्पन्न पिता के दर्शन हुए थे । वह 

व्यायाम के कारण उनके कन्धे उन्नत, विशाल एवं दूढ हैं सौर्वीकर्षण के 
कारण उनके हाथों में घावों के अनेक चिल्ल हैं। .बह यद्यपि अपने को छिपा 
रहे हैं किन्तु मेघमण्डल द्वारा आच्छादित सूर्यं की तरह ही कान्तिमात्र से ही 
उनके 5 ज्क््षल हि अछत: WySilihanta eGangotri Gyaan Kosha 
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राजा -अलमेतावता प्रसङ्गेन । पुनरप्येषा परीक्षा क्रियताम्‌ । 
भुतिकः-यदाज्ञापयति स्वामी । 
राजा--अथेदानीं काशिराजदूतं प्रति कि कतेव्यम्‌ । 
भुतिकः--स्वामिन्‌ ! दूतशतान्यागताच्यागमिष्यन्ति च । 
न तत्र कर्तेव्यमिहास्ति लोके 
कन्यापितृत्वं बहुवन्दनीयम्‌ । 
सर्वे नरेन्द्रा हि नरेन्द्रकन्यां 
मल्लाः पताकामिव तकंयन्ति ॥ 5 ॥ 


प्रदेशो यस्य तथाभूतः । ज्याघातप्रचितकिणोह्वणप्रकोष्ठः = ज्यायाः = मोर्व्या:,, 
आघातेन =तियतकपंणेन, प्रचित: = समुदृभूतैः, किण: शुषांब्रणचिह्ल:, 
'उल्बणः= भीषणः, प्र ष्ठः = भुजभ्रदेशो थस्य तथाभुत: । प्रच्छुन्नोऽपि = नाम- 
बंश्षादिगोपनेन तिरोहितस्वछ्पोऽपि । अनुङ्ृतिलक्ष्यराजभावः = अनुकृत्या = आच- 
रणेन, लक्ष्यः = ज्ञेयः, राजभावः = नृपत्वम्‌, यस्य त'हश: । मेघान्तर्गंतरवि वत्‌ = 
मेषमण्डलाच्छादितभानुवत्‌ । प्रेभानुमेयः = कात्त्या ज्ञेयः । तस्य स्कन्धेन, भुज- 
प्रदेशेन, प्रत्येकाचरणेन च तस्य राजभावः सूच्यते इति.भावः । “त्र्याशाभिमन- 
जरगाः प्रहषिणीयम्‌'' इति लक्षणात्‌ पद्येऽस्मिन्‌ प्रहषिणीवृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
एतावता, प्रसङ्गोत = इयता परिकरेण। एषा परीक्षा -- तदोयपरिचय- 
जिज्ञासा । काशिराजदूतं प्रति कि कत्तव्यम्‌ = समागतस्य काक्षिराजसंदेशवाहकस्प | 
कृते कि संदेष्टव्यम्‌ ? दूतशतानि = बहवो दुताः । शतशब्दस्य बहुत्वेऽभिप्रायः । 
न त्रेतति। अन्वयः इह्‌ लोके, तत्र, कर्त्तव्यम्‌, न,अस्ति । कन्या पितृत्वम्‌, 
बहुवन्दनीयम्‌, मल्लाः, पताकामिव, सर्वे, नरेन्द्राः, तरेन्द्रकन्याम्‌, तकंयरिः । ` 
इह लोके = अस्मिन्‌ विषये । तत्र कर्तव्यम्‌ नास्ति= न किमपि विधेयमस्ति । 


राजा-इतने विस्तार की आवश्यकता नहीं । फिर से इसका पता लगाओ | 
भुतिक-महाराज की जो आज्ञा । 

राजा--अब फाशिराज फे दूत फा क्या किया जाय ? 
भुतिक ”- महाराज ! सँकड़ों हूत आथे और आते ही रहेंगे । 


. इस विषय में कुछ-भी करना नहीं है, कन्या का पिता होना सौभाग्य की 
बात होती है । सभी राजकुमारी को उसी प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार वीर 
र्ष बिजय-ध्वज को चाहते हें॥९॥ ० 
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कोऽभिप्रायः । 

er rs न कर्तव्यम्‌ । गु बाइ 
चावेक्ष्य त्वरतां दीर्घेयूत्रतां च परित्यज्य देशकालाविरोधेन सार्धाय 
तव्यं कार्य मित्यर्थः । नात 
ना भूतिकेन । कौञजायन ! किमथ प 

कौञ्जायनः--स्वाभिन्‌ ! बहुष्वपि क्षत्रियेषु पूवसम्बन्ध र 
सौवी रराजकाशिराजौ स्वामिनो भगिनीपतित्वे तुल्यां a 
योग्याविति स्वामिना चिन्तितौ । तत्र पूर्वेमेव सोन त नक 
कारणाद्‌ दूतः प्रेषितः। स चास्माभिरतिवाला कन्येत्यप PE 
सुपूजितो विसर्जित:। इदानीं तु काशिराजेन पुत्रस्य कारणाद्‌ हुतः 


प्रेषितः । तत्र ब्रलाबलचिन्तायां स्वामी प्रमाणम्‌ । 


ग 


id 


` कन्यापितृत्वम्‌ बहुत्रन्दनोयम्‌ = भूशम्‌ इलाघनोयम्‌ । यतो हि न । 
सर्वे राजानः याचकरूमेणोपश्थिता: भवन्ति अतः ल्या पिरय प्रशंस म्‌ 
मल्ला: = योडारः । पताकामिव == विजयध्वजमिव । सव नरेन्द्राः = राजानः । 
नरेन्द्रकम्याम्‌ = राजकुपारीम्‌ । तकंथन्ति = स्वप्राप्याम्‌ मन्यन्ते ।। ९ ॥ 
दाक्षिण्यम्‌ = औदायंम्‌ । गुणबाहुल्य म्‌ = नानागुणसमन्वितत्वम्‌ । 30133 = 
तात्कालिकी स्थितिम्‌ । आयतिम्‌ = भविष्यम्‌ । त्वरताम्‌ = शीघ्रकारित्वम्‌ 
tie SEM मट PE ME त्क 


————— 


राजा --इसका बया तात्पर्य ? न 
हर जगह उ नहीं वरतनो चाहिये । गुण की Mass 
उ स्थिति | य Fe जल्दीबाजी तथा दीघंसुत्रता को 
छोडकर. देशकाल के अनुसार कार्य करना चाहिये । 
` राजा--भतिक ने ठीक कहा । कोङजायन ! तुम चुप क्यों हो ? 

कीञ्जायन - महाराज ! बहुत से क्षत्रियो के रहने पर भी पुराने सम्बन्धी 
सौवीरराजं एवं काशिराज आपके बहुनोई होते हैं, अतः आपने सोचा था कि 
चे हमारे सम्बन्ध के योग्य हैं । सौवीरराज ने पहले ही अपने पुत्र के 440 
दृत भेजा था । हम लोगों ने उसे आदर के साथ यह कहकर लोटा या - 
कन्या अभी निरी बच्ची है । अब काशिराज ने अपने पुत्र के लिए दूत अ 
विचार करें कि सम्बन्ध कहाँ किया जाय ।' | 


क 
1 
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राजा-सम्यगुक्तं कोञजायनेन | भूतिक ! सबंराजमण्डलमपो ह्य 
द्वयोः स्थापितयोः कं प्रति विशेषः । 

भुतिकः--न भृत्यदूषणीया राजानः; स्वामिनो हिस्वाम्यममा- 
त्यानाम्‌ । 

राजा--अलमुपचारेण । ब्रूहि को निश्चयः । 

भतिकः--इदानीं तु न प्रत्याख्यातव्यम्‌। स्वामिन्‌ ! सौवीरराज- 
काशिराजौ स्वामिनो भगिनीपतित्वे तुल्यौ । अथ देव्या भ्रातेति सौवी- 

द्रो गुणाधिक: । 
राजा-न खलु भवानस्मत्सङ्कल्पानभिवादकः । 
तिकः -उभयथानुगृहीतोऽस्मि । 


~ mmm oe ms 2७4७-७० ० काका फ>आ लागल 


अतिबाला = भत्यल्पवयर्का । अपदेशमुक्त्था = छलं कृत्वा। बलावलचिन्तायाम = 
केन सह सम्बन्धो विधेय इति तारतम्यभावविचारे। स्वामीप्रमाणम = भवा- 


अपोह्य = भपास्य, अगणयित्वा । द्वयोः = सौवीरराजक्राशिराजयो: । भृत्य- 
दुषणीयाः = भृत्यं निन्दनीयाः। उपचारेण = शिष्टाचारप्रयुक्तव्यवहारेण। अस्मत्सद्भू- 


~ राजा-कोञ्जायन ने ठोक कहा है। शुतिक ! समस्त राजमण्डल को 
छोड़कर चुने गये इन दोनों में कौन-सा अच्छा रहेगा ? 

भुतिक- भृत्यों को राजा की निन्दा नहीं करनी चाहिये, राजाओं का 
मन्त्रियों पर स्वामित्व होता है । 

राजा- शिष्टाचार की बातें छोड़ो । बोलो, क्या निश्चय है? 

; भुतिक--अब तो प्रत्यास्यान नहीं करनाहै। महाराज ! सौचौरराज 

काशीराज ह 
के नाते र सामान सहा pO NHR 
राजा--दुम कभी भी हमारे निश्चय का विरोध नहीं करते हो । 
भूतिक--दोनों प्रकार से अनुगृहीत हुआ । 


राजा--अजी, सौवीरराज पुनः दुत षयो नहीं भेजते हैँ? 
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भूतिक:--तत्रास्ति मे कश्वित्‌ सन्देहः सुष्ट परीक्ष्य वक्ष्यामीति 
नोक्तवानस्मि । 
राजा--ननु कुशली तत्रभवान्‌ । 
भूतिकः -वदन्ति चारपुरुषा:-- 
न दृश्यते ततत्रभवाचु सपुत्रः 
[ व < 
१ कार्याण्यमात्याः किल वतंयन्ति। 
न विद्यते कारणमत्र किञ्चि- दे 
न्न. लभ्यते राजकुलप्रवेश: ॥ १० ॥ 
राजा--भोः ! किन्नु खलु भवेदेतत्‌ ।' 
कामाहतः कुमतिभिः सचिवैग हीतो 


rer rem RS HF म 


हपानभिवादकः = मदीयतिश्दयसमर्थंकः । सुष्ठु = उम्थक्तया । 

न दृश्यते इति । अन्वयः--सपुं्ः, त्रवान्‌, न, इश्यते, अमात्याः, किल, 
कार्याणि, वत्तंयन्ति, अन्न, किञ्चित्‌, कारणम, न, विद्यते, न, लभ्यते, राजकुल- 
प्रवेशः । 

सपुत्रः = पुत्रेण युक्तः । तत्रभवान्‌ = सौवीरराजः | न हश्यते = नावलो- 
कयते । अमात्याः = मन्त्रिणः । कार्याणि = राजकर्माणि । वतय न्तिः्= सम्पाद~ 
यन्ति । अत्र = राज्ञः सपुत्रस्यादशंने । किङ्चित्‌ = क्रिमपि । कारणम्‌ = हेतुः । 
न विद्यते = न वतते । न लभ्यते रने प्राप्यते राजकुलप्रवेश इति ।। १० ॥ 

कामाहत इति । अन्वयः~कामाहतः, कुमतिभिः, सच्चिवैः, परहीतः, रोगातुरः, 


हिल अर क डी हा HE HCN मक 
भूतिक--यहाँ मुझे कुछ सन्देह है । अलीभाँति पता लगाकर कहूँगा, इसी- 
लिए.महाराज से अब तक नहीं कहा था । 

राजा--सौवोरराज छुशलपुर्वेक तो हैं न. ? 

भुतिक- गुप्तचरों का कहना है किसा - 

आजकल पुत्रसहित सौवीरराज दिखाई नहीं देते हैं, सभी कार्या का 
सम्पादन मंत्री लोग ही करते हैं, कुछ कारण समझ में नहीं आता, किसी को 
भी राजकुल में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है ॥ १० ॥ 

राजा--अजी, इसमें क्‍या हो सकता है ? 


७ यों 2५ है 
-टक्वाम्ूस या मंत्रियों ने उन्हें बन्दी बना लिया है? रुण्ण हैं, या 
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रोगातुरः स्वजनरागमवेक्षते वा । 
शप्तो द्विजैब्नेतमुपेत्य करोति शान्ति 

को वा भवेन्तरपतेग्‌ हरोधहेतु: ।॥ ११ ॥ 
शीघ्र परीक्ष्यतामेष वृत्तान्तः । 
भूतिक:--यदाज्ञापयति स्वामी । र. 
राजा- कौङ्जायन ! किमिदानीं काशिरा जदूतं प्रति कर्तव्यम्‌ । 
कौज्ञायन: -- एवं गते काशिराजटूतः पृजयितव्यः ! बहुमुखा विवाहा 

यथेष्टं साध्यन्ते । 
राजा-अहो कार्यमेवापेक्षते बुद्धिरमात्यानां, न. स्नेहम्‌ । 
६ नेपथ्ये ) 


NT, ९. Smear 


FE MLN PVR 
वा, स्वजनरागम्‌ अवेक्षते । वा, द्विजः, शप्तः, ब्रतम्‌, उपेत्य, शान्तिम्‌, करोति, 


नरपतेः शृहरोषहेतुः, क:. वा, भवेत्‌ । 

कामा हत. = मदनासक्तः । कुमतिभिः = दुर्वुद्िभिः । सचिव == मन्त्रिभिः । 
गृहीतः = रहसि निरुद्धः ! रोगातुरः = रुग्ण: । वा स्वजनरागम्‌ = भत्मीयजनानां 
प्रेम । अवेक्षते = परीक्षते । द्विजैः = विप्रः । शप्तः = निग्रहवचसा कदर्थितः 
सन्‌ । ब्रतमुपेत्य = ब्रतं विधाय । चास्ति करोति = शापनिवतंनाथंम्‌ विधानमा- 


~ >>> 


आत्मीयजनो के प्रेम को परोक्ष क छू ह म स. के प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं या ब्राह्मणों द्वारा अभिशप्त होकर 
उसकी शास्ति का उपाय कर रहे हैं, आखिर उनके छिपने का क्या कारण हो 
सकता है ? ॥ ११ ॥ 

इसका पता शीघ्र लगाओ । 

भुतिक--महाराज की जो आज्ञा । 

राजा-कौञ्जायन ! इस समय काशिराज के दूत का क्या किया जाय ? 

कौञ्जायन---ऐसी स्थिति सें काशिराज के हत का आदर हो । विवाह में 
बहुत में से एक को चुनना पड़ता है । 

राजा--हाँ, मन्त्रियो की , बुद्धि केवल कार्य की अपेक्षा रखती है, स्नेह 
की नहीं । 
| ( नेपथ्य में ) | 
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जयतु स्वामी, जयतु महाराज: । दश नालिकाः पूर्णाः । 

भूतिकः--स्वामिव्‌ ! शेषमभ्यन्तरे चिन्तयिष्यामः। अतिक्रामति 
स्नानवेला । स्वाभिदारिका चाश्वासयितव्या। महादेवी च चिरं 
प्रतीक्षते । महाजनोऽप्यस्मिन्बुपद्रवे स्वामिनं द्रष्टुमिच्छति । 

राजा--अहो महद्धारो राज्य नाम । कुतः, 

धर्मः प्रागेव चिन्त्यः सत्रिवमतिगतिः प्रेक्षितव्या स्ववुद्धया ` 

प्रच्छाद्यौ रागरोषौ मृढुपरुपगुणौ कालयोगेन कार्यों 

जञेयं लोकातुवृ्तं परचरनगनैमेण्डले प्रेक्षितव्यं 

रक्ष्यो यत्नादिहात्मा रणशिरसि पुनः सोऽपि नावेक्षितव्यः ।।१२॥ 

( निष्क्रान्ताः सर्वेः । ) 
प्रथमोऽङ्कुः । 


a तगतणणल 


चरति । नरपतेः = राज्ञः । गृहरोषहेतुः = शृहे प्रच्छन्तरूपेणावस्थितौ । को वा 
भवेत्‌ = कि कारणं स्यात्‌ ॥ ११ ॥ he 
घर्मः प्रागेवेति । अस्वयः-धमः, प्रागेव, चिन्त्यः, स्वबुद्ध्या, सचिवमतिगतिः, 
प्रेक्षितव्या, रागद्ठे षौ, प्रच्छाद्यौ, कालयोगेन, मृदुपुरुषगुणौ, कार्यों लोकानुवृत्त म्‌, 
ज्ञेयम्‌+ परचरनयनैः, मण्डलम्‌, प्रेक्षितव्यम्‌, इह, यत्नात्‌, आत्मा, रक्ष्यः, पुनः, 
रणशिरसि, सोऽपि, न, अवेक्षितव्यः । 


महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, दस बज यमे । 
भूतिक--महाराज ! अन्य बातों पर बाद में विचार किया जायगा । 
स्नान का समय बीत रहा है । राजकुमारी को सान्त्वना भी देनी है । महारानी 
देर से प्रतीक्षा कर रही है । अन्य लोग भी महाराज के दर्शनार्थ इच्छुक हैं । 

राजा--ओह, राज्य भी एक बहुत भारी बोझ होता है, क्योंकि 

पहले धर्म देखना होता है, अपनी बुद्धि से मन्त्रियों की गतिविधि देखनी 
पड़ती है, राग एवं देष को छिपाना पड़ता है, कोमलता एवं कठोरता का 
व्यवहार समयानुसार करना पड़ता है। गुप्तचर रखना पड़ता है, प्रजाजन की " 
रक्षा करनी पड़ती है, अपनी रक्षा करनी पड़ती है तथा युद्ध में अपनी भी 


उपेक्षा करनी होती है ॥ १२ ॥ EC 
ः ( सबका प्रस्थान ) 


; ॥ प्रथम अङ्क समाप्त ॥ 
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द्वितीयोऽङ्कः 


( ततः प्रविशति विदूषकः ) 


विदूषकः भो ! ण जाणन्ति अवत्थाविसेसं इस्सरपत्ता णाम। अदो 
तत्तभवं अविमारओ इसिसावेण कुलपरिब्भंसं अन्तअकलप्पवासं अत्तणो 


धमं: = कत्तंव्यं कमं । प्रागेव >पृव॑मेव । चिन्त्यः = सम्यग्विचारणीयः । 
स्वबुद्धा = निजमत्यनुसारम्‌ । सचिवमतिगतिः = मन्त्रिवुद्धिधारा । प्रेक्षितव्या = 
निरीक्षणीया । रागद्वेषौ = प्रेमकलहौ । प्रच्छाद्यौ = वलान्निग्रहीतव्यौ । काल- 


योगेन = समयानुसारेण । मृदुपरुषगुणौ = कुत्रचित्कोमलता कुत्रचित्कठोरता च । ` 


काया विधेधो । लोकानुवृत्तम्‌ = लोकवृत्तम्‌ । ज्ञेयम्‌ = बोद्धव्यम्‌ । परचर- 
नयनः = उत्तमगुप्तचरनेत्रः । मण्डलम्‌ = प्रजामण्डजञम्‌ । प्रेक्षितव्यम = ध्येयम । 
इह = लोके । यत्मात्‌ = प्रयत्नपूर्वंकं यथा स्यात्तया। आत्मा = प्राणाः | रक्ष्यः = 


रक्षणीयः। पुनः = भुयः । रणशिरसि == युद्धे । सोऽपि = बात्मापि । न नहि । 
, अवेक्षितव्यः = चिन्तनीयः ॥ १२॥ ` 


इति कमलेश्वरी-टीकायां प्रथमोऽङ्कः 


-॥%०००७०००७४०---३०--- 


भोरिति । . अवस्थाविशेषम्‌ = स्वीयदशापरिवतंनम्‌ । ईश्वर 
पुत्रा: < राजकुमारा: । अत्रेवरशब्दः स्वामिपर्याय । तथाहि--“स्वामी 


rs os लि गज 


on 


विदुषक -- अरे ! ये राजकुमार अवस्था-परिवर्तन को समझते ही नहीं । 


इसीलिए यह भविमारक--कुलभ्रंश, अन्त्यजकुल-प्रवास, अपना ज्ञान एवं 
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विण्णाणं गुरुजणं च अचिन्तअन्तो जदा ह्‌ त्थिसम्भमदिअसे कुन्तिभो- 
अदुहिआ कुरङ्गी दिट्ठा, तदप्पहुदि, अण्णादिसो विअ संवृत्तो । ही ही 
कि बहुणा, मए वि सह गोट्टि णेच्छदि, सव्वआलं चिन्तअन्तो अहिर- 
मदि । सच्चो खु लोअप्पवादो 'सङ्घआरिणो अणत्थ' त्ति। को एत्थ 
सम्बन्धो । सा राअदारिआ सञ्जं अस्तअ त्ति । अहं पि दाव बम्हणपरि" 
वादं परिहरन्तो बम्हणकूलेसु परिब्भमिअ पच्छण्णो तत्तहोदो आवासं 
एव्त्र गच्छामि । [भोः ! न जानन्त्यवस्याविशेषमीश्वरपुत्रा नाम | अतस्तत्रभवान्‌, 
अविसारकः ऋषिशापेन कुल परिश्र शमन्त्यजकुलप्रवासमात्मनो विज्ञानं "गुरुजनं 
चाचिन्तयन्‌ यदा हस्तिसम्भ्रमदिवते कून्तिभोजदुहिता कुरङ्गी दृष्टा, तदाम्र भृत्य> 
स्याहश इव संवृत्तः । ही ही कि बहुना, मयापि सह गोष्ठी नेच्छति, सर्वेकालं 
चिन्तयन्तभिरपते । सत्यः खलु लोकप्रवादः 'सद्धचा (णोष्नर्था! इति । कोऽश्र 
सम्बन्ध: । सा राजदारिका, स्वयमन्त्यज इति । अहमपि तावद्‌ ब्राह्मणपरिवादं 
परिहरन्‌ ब्राह्मणकृलेषु परिभ्रम्य प्रच्छन्नस्तत्न भवत आवासमैव गच्छामि ।] 
अ भिन EE 


‘RT ES सळी 
त्वीशवर: पतिरीशिता'' इत्यमरः । ऋषिशापेन = कस्यापि ऋषेनिग्रहवचसा । 
हस्तिसंश्रमदिवसे = यस्मिन्‌ दिवे मत्तो हंस्ती कर्योद्यानं प्रविश्य तत्रस्थान्‌, 
जनान्‌ पीडयितुम्‌ प्रबृ्तस्तस्मिन्‌ दिवसे । अन्याहशः = पूर्वापेक्षया विलक्षण: । 
संवुत्तः= संजातः । सह गोष्ठीं नेच्छति = जनेः साद्ध॑म्‌ नैव संसगंमिच्छति । 
सवंकालम्‌ =सवंदा । चिन्तयन्नभिरमते = चिन्तायुक्तम!नसस्तिष्ठति ।. संघ 
चारिणोऽनर्थाः = विपत्तयः खलु संघचा रिण्यः अर्थात्‌ कश्‍्चिदप्पनर्थो नेव कदापि 
एकाकी समापतति अपि तु संघे एव समापतति इति भाव: । कोऽत्र सम्बन्ध: = 
नैव कश्चन सम्बन्ध यस्मात्तु अनुरागोतकषंः समर्थ्यत । ब्राह्मणपरिवादं 
परिहरन्‌ = अयं ब्राह्मणः इति मन्तव्यमपाकुर्वंन्‌ । Fr 
गुरुजन--सब कुछ भूलकर जभी से उस हस्तिसं्रम के दिन कुन्तिभोजपुत्री 
कुरङ्गो दीख गई, तभी से कुछ अन्य प्रकार का ही हो गया है। हः हः और 
क्या, मेरे साथ भी नहीं बंठना चाहता । हमेशा चिन्तित रहा करता है । 
लोगों का यह कहना ठीक ही है कि. अनथं हमेशा समुदाय में ही आता है । ' 
इसमें क्या सम्बन्ध ? वह राजकुमारी है और आप स्वयं अन्त्यज हैं। में भी 
तब तक ब्राह्मण की शिकायत को बचाता हुआ ब्राह्मणों के घर का चक्कर 


“लगाकर छिपकर उसी के आवास को जाता ह 
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२८ अविमारकम्‌ 


(ततः प्रविशति चेटी) 
चेटी --एर्दास्स अवत्यापरिब्भट्ठे राअउले अबहुकय्यदाए णअर 
वेकिखदु' णिग्गदम्हि । ( परिक्रम्यावलोक्य ) अयि एसो अय्यसन्तुट्ठो 
गच्छ । होढ, एदेण सह हसन्ती मुहुत्तअं णिव्बेदं विणोदेमि । (उपः 
सृत्योष्ने मवलोक्य ) हला कोमृदिए । कि लैद्धो बम्हणों । क्रि भणासि-ण 
लभामि त्ति । [एतस्मिन्तवस्थापरिभ्रष्टे राजकुलेऽत्रहुकायंतया नगर प्राक्षितु 
निर्गंतास्मि । अयि एष आयंसन्तुष्टो गच्छति । भवतु, एतेन सह हसन्ती मृहृतंकं 


निवेदं विनोदयामि । हला ! कौमुदिके ! कि लब्धो ब्राह्मणः । कि भणसि ~न 
लभ इति । ] 


बिदुषकः--चन्दिएः । कि एदं ! | अन्द्रिके ! किमेतत्‌ । | 

चेटी--अय्य ! कञ्चि बम्हणं अण्गेसामि । [आयं ! कञ्चिद्‌ ब्राह्मण- 
मन्विष्यामि ।] 

विदुषकः--बम्हणेण कि कय्यं ! [ब्राह्मणेन कि कायंम्‌ । ] 

चेटो-किमण्णं, भोअणत्थं णिमन्तेदु । [किमन्यद्‌, भोजनार्थ 
निमन्त्रयितुम्‌ । | 


अवस्यापरिश्रष्टे = स्वदश्ञायाः वियुते । अबहुकायंतया == कार्याधिक्य - 


स्याभावेत । निर्वेदम्‌ = मनःखेदम्‌ । विनोदयामि = विनोदे परिवत्त॑यामि । 
भणसि = कथयसि । 


(चेटी का प्रवेश) 
चेटो-इस अवस्थाच्युत राजकूल में कार्य की बहुलता के न रहने से 
नगर को देखने के लिए में निकल पड़ी हू । (चलकर तथा देखकर) अरे ! 


ये जायें सन्तुष्ट जा रहे है । अच्छा, इनके साथ हॅसकर कुछ देर के लिए 


मन की खिन्नता को विनोद में बबल लँ। (नजदीक जाकर तथा ऊपर 
देखकर) सखी कोमुदिके ! बया ब्राह्मण मिल गये ? क्या कहा ? नहीं मिले ? 
विदूषक चन्द्रिके ! यह क्या ? 
चेटी- आये ! किसी ब्राह्मण को खोज रही हू । 
 'विदुषक-- ब्राह्मण से क्या काम है ? 


चेटी - और कया ? भोजन के लिए निमन्त्रण देना 
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विदूषकः--भोदि ! अहं को, समणओ। [ मवति! महं कः, 
श्रमणकः । |] 

चेटी--तुवं किल अवेदिओ । [ त्वं किलारवदिक: । | 

विदृषक:--किस्स अहं अंवेदिओ । सुणाहि दाव । अत्थि रामाअणं 
णाम णट्टसत्थं । तस्सि पञ्च सुलोआ असम्पुण्णे संवच्छरे मए पठिदा । 
[कस्मादहमवै दिकः । श्वुणु तावत्‌ । अस्ति रामायणं नाम चाट्यशाखम्‌ । तस्मिन्‌ 
पञ्च इलोका मसम्पूर्णे संवत्सरे मया पठिताः ।] 

चेटी-जाणामि जाणामि । अय्यस्स कुलोइदो ईदिसो मेधाविभावो । 
[जनामि जानामि । आयंस्य कुलोचित ईदृशो मेघाविभाव: ] 

विदूषकः--ण केवलं सुलोआ एव, तेसं अत्थो वि मुणिओ । अण्णं 
च । अवरो विसेसो, वम्हणो दुल्लहो अवखरञ्बो अःथञ्जो अ। [न 
केवलं लोका एव, तेषामर्धोऽपि ज्ञातः । अन्यच्च । अपरो विशेषः, ब्राह्मणो 
दुलंभोऽक्षरज्ञऽधंजञश्च । ] , | | | 


ATT क्यपरटफ्प्लळन ri 

श्रमणकः = बोद्धभिक्षु: । अब्राह्मण इत्यभिप्रायः । अवैदिकः = वेदज्ञानहीनः ॥ 
रामायणेति = रामायणे नाग्यशास्त्रत्वा रोपात्सा हित्याऽनभिज्ञता सूच्यते । 
तस्मित्‌ == रामायणे । असम्पूर्णे == असमाप्ते । संवत्सरे=वर्षे। “संवत्सरो 
वत्सरोऽब्दो ह!यनोऽस्त्री शरत्समाः” इत्यमरः | याढत्संवत्सरोऽपि न समास- 


स्तावदेव मया पञ्चरलोका: अधीता इत्यनेन मम बुद्धेः तीक्ष्णता अनुमेयेति भावः। 
मेधाविभाव: = वुद्धिवैभवम्‌ । 


विदूषक - अरी ! में क्या बौद्ध शिक्षु हू । 
चेटी-- तुम अवैदिक हो । 
विदृषक्र-क॑ते में अवैदिक ह ? तो सुनो-रानायण नामक नाट्यशास्त्र 
है । वर्ष पुरा भो.नहों हो पाया और उसके पाँच श्लोक मैंने पढ़ लिये। _ 
चेटी--जानती हु, जानती हू । आपकी बुद्धि की यह तीक्ष्णता आपके 
खानदान में उचित ही है । 
विदुषक--केवल श्लोक ही नहीं, उनका अर्थ भी मैंने पढ़ा है और मुझमें. 
यह विशेषता है, अर्थ भी जाने और अक्षर भी, ऐसा ब्राह्मण बड़ी मुश्किल से. 
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_ चेटी-तेण हि भणाहि कि णाम एदं अक्खरं । (नाममुद्रिकां दशयति) 
[ तेन हि भण कि नामैतदक्षरम्‌ । ] 
„~ विदुषकः-~ आत्मगतम्‌ ) अजाणमाणो कि भणिस्सं । (विचायं) भौदु 
दिट्ठं | एवं दाव भणिस्सं । ( प्रकाशम्‌) भोदि! इदं अक्खरं मम 
पुत्थए णत्थि। [ अजानानः कि भणिष्यामि । भवतु इष्टम्‌ । एवं तावद्‌ भणि- 
ख्यामि । भवति! एतदक्षरं मम पुस्तके नास्ति । ] 
चेटी--जदि ण जाणारि | भङ हि रि 
no सि, अदक्लिणं भृञ्जेहि। [पदि न जानासि, 
विदुषकः--भोदु भोदु । [भवतु भवतु ।] 
चेटी [-॥ [ | 
क्यो दाव अय्यस्स अङ्गलीअअं-। [ पश्यामि तावदा यं- 
विदूषक:-- पेक्ख पेक्ख भमकेरअं दंसणीअं प ँ 
” र अं ट 
so । [ पश्य पश्य मदीयं 
चैटी--( गृहीत्वा ) एसो भट्टिदारओ इदो एव्व आअच्छरि 
( ७, ) ऱ्य “टी 
'मतृं दारक इत एवागच्छति । ] 00002 दये 
विदृषक:-- (परावृत्यावलोक्य ) - कहि कहि तत्त्व 
का] (परादृत्यावलोक्य ) - कहि कहि तत्तभवं । [ कुत्र कत्र 


mesure 
> SII EINES Br, ~ vn क Se eras 
se: 


नाममुद्रिकाम्‌ = नामा ्किताङ्गुरीकम्‌ । अजानानः = अनभिज्ञ; । अदि 
भुङ्क्ष्व = दक्षिणां विनेव भोजनं कुर । भतृदारकः = राजकुमारः । ` 


ms का बक? 


चेटी-अच्छा तो बोलो यह कौन-सा अक्षर हुँ ? (भेंगूठी दिखलाती है) - 

विदूषक--(स्वगत) मैं अनजान क्या बताऊ ? (सोचकर) समझ गया 
'यही कह दूँ। (प्रकट) यह अक्षर मेरी पुस्तक में नहीं है । हज 

- चेटी- अगर नहीं जानते तो बिना दक्षिणा के भोजन करो । 

विदुषक---अच्छा, अच्छा । | 

चेटी-जरा आपकी अंगूठी देखूं । 

विदुषक-देखो-देखो, भेरी अंगूठी देखने योग्य है । 

चेटी-- (लेकर) यह राजकुमार इधर ही आ रहे हैं । 


विदुषक-- (मुड़कर देखकर) कहाँ ? कहाँ हैं राजकुमार ? 
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चेटी--विलोभिदो मुद्धवम्हणो । इमं जणसमूहँ पविसिअ चउप्प- 
हमग्गे वस्चिअ गमिस्सं । ( निष्क्रान्ता ) [ विलोमितो मुग्धब्राह्मण: । इमं 
जनसमूहं प्रविश्य चतुष्पथमागे वच्चयित्वा गमिष्यामि । ] र 

विदृषक:--(सवंतो विलोकय चन्दिए ! चन्दि ! कहिए कहि चन्दिआ 
हा वग्चिदो-म्हि। गण्डभेददासीए सीलं आणन्तो वि अत्तणो भोअण- 
'बिस्सम्भेण छालिदो म्हि ( परिक्रम्य ) भोअणं वि अलिअं चिन्तेमि । 
(अग्रतो बिलोक्य ) हन्त एसा धावइ। चिट्ट चिट्ट अधम्मिद्रुदासि ! 
- चिट्टु | कि धावइ एव । जाव अहं वि धावामि । ( धावति ) मम पादा 
सिविणे हत्थिणा आसादिअमाणस्स विअ ताहि ताहि एव्व पडन्ति । 
` हन्त कुम्भदासीए वृत्तन्तं त्तहोदो णिवेदइस्सं। [ चन्द्रिके ! चन्द्रिके ! 
कुत्र कुत्र चन्द्रिका । हा वव्चितोइस्मि । गण्डभेददास्याः शीलं जामन्नप्यात्मनो 
भोजनविस्रम्भेण च्छलितोऽस्मि । भोजनमप्यलीकं चिन्तयामि । हन्तेषा धावति । 
तिष्ठ तिष्ट अधमिष्ठदासि ! तिष्ठ । कि धावत्येव । यावदहमपि धावामि । मम 


पादौ स्वप्ने हस्तिनासाद्यमानस्येव तत्र तत्रेव पततः । हन्त कुम्भदास्या वृत्तान्त 
तत्रभवते निवेदयिष्यामि । ] ( निष्क्रान्तः ) 


0... Demme em rr mar ..ध३४-.ाए ऋमकाम >> 
बिलोभितः = छलितः । मुग्व-ब्राह्मणः = सरलबुद्धिविप्र: । 

गण्डभेददास्याः = गहितचरितायाः दास्याः । भोजनविस्रम्भेण = 
भोजनोपलब्धेविश्वासेन । छलितः = प्रतारितः । भोजनमप्यलीकं चिन्तयामि = 
अनया. दास्या. प्रदत्तं भोजनस्य निमन्त्रणमपि मिथ्यैव संभवतीति भावः । 
अधमिष्ठदासि = पापिनि दासि । हस्तिना साद्यमानस्य = गजेन गृह्यमाणस्य । 


आन DS oH यन कल्क 

चेटी-ठग लिया इस मूर्ख ब्राह्मण को । लोगों की इस भीड़ में मिलकर 
चौराहे पर निकल जाऊंगी । (जाती है) 

बिदुषक्र--(चारों ओर देखकर) चन्तिके, चन्द्रिक । कहाँ, कहाँ हे 
चन्द्रिका । हाय, ठगा गया । इस दुश्चरित्र दासी का स्वभाव जानते हए भी 
भोजन मिलने के बिश्वास में व्या गया । (चलकर) भोजन का निमन्त्रण सी 
शायद झूठा हो था । (आगे देखकर) हाय यही तो दोड़ी जा रही है । ठहर, 
ठहर री पापिनि दासी, ठहर । क्यों भागती जा रही है । में भी दौडता हू । 
(दौड़ता है) मेरे पाँव जहाँ के तहा ही पड़ रहे हैँ मानो सपने में हाथी ने 
पकड़ लिया हो ! हाय, इस अभागी दासी की सारी बातें मैं महाराज से कह 


हयर (जाता हूँ |) conccton. 87 प 
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प्रवेशकः। - F 
( ततः प्रविशत्युपविष्टोऽविमारकः । ) 
अविमारक;-- - 
अद्यापि हस्तिकरशीकरशीतलाङ्गी 


बालां भयाकुलविलोलबिषादनेत्राम्‌। 
स्वप्नेषु नित्यमुपलभ्य पुनविबोधे 
जातिस्मरः प्रथम जातिमिव स्मरामि ॥ १॥ 
तत्र तत्रेव पतितः = एकस्मिम्नेव स्थाने निपततः, नाग्रे सरतः । 
। प्रवेशकः समासः 
अद्यापीति। अत्वय:-अद्यापि, हस्तिकरशीकरशीतलाङ्गोम्‌, भयाकुलविलोल- 
विषादनेत्राम्‌, बालाम्‌, नित्यम्‌, स्वप्नेषु, उपलम्य, पुनः, विवोधे । जातिस्मरः 
प्रथमजातिमिव स्मरामि । ह 
अद्यापि = प्रभूतकालयापितेऽपि । हस्तिनः == गजस्य, करस्य = शुण्डादण्डस्य, 
शीकरे: = जलकणेः, '“शीकरोऽम्बुकणाः स्मृताः” इत्यमरः । शीतलानि = 
शीतानि अङ्गानि यस्यास्ताम्‌ = तथोक्ताम्‌ । भयाकुलेति = भयेन = भीत्या, 
~ भाङुले= व्याकुले, विलोलविषादे = विषादयुक्ते च नेत्रे = नयने यस्यास्ताम्‌ । 
बालाम्‌ = कन्याम्‌ । नित्यम्‌ = नियतरूपेण यथास्यात्तथा । स्वप्नेषु = शयनेषु । 
उपलब्ध = म्राप्य । पुन; = भूयः, बारम्बारमिति यावत्‌ । विवोधे = जाग्रदवस्था- 
याम्‌ । जातिस्मरः = पुवंजस्मस्मरणक्षक्तिश्याली । प्रथमजातिमिव = पुवंजभ्मेव । 
स्मरामि = चिन्तयामि । यथा जातिस्मरः पूर्वजन्म केवलं स्मरति न चोपलभते 
तथवाहं हस्तिशुण्डादण्डाम्बुकणार्द्राम्‌, सर्वाङ्गशीतलाम्‌, भयाकुलविषादनेत्राम्‌, 


तां बालां शयनेषु साक्षात्कृत्य जाते जागरे ध्याने भावधामीति भाव: उपमः. 
लङ्कारः । वसन्तत्तिशकं वृत्तम्‌ ॥१॥ ै 
न्फ्ज्ग्म्म्म्ग्क््चक्ज़्न्म्ण्फ्ण्ण्म्ग्नण्ण््णजजजज 55955 


(प्रवेशक समाप्त) दि 
(बैठे हुए अविमारक का प्रवेश ) 
अविमारक--हाथी के शुण्डादण्ड से निकले हुए जलकण से सिक्त लवं- 
'गात्री। भयाकुल नयना, उस बाला को स्वप्न में प्राप्त करता हू, फिर जागने 


पर उसी प्रकार उसका ध्यान करता हू" जिस प्रकार जातिस्मर लोग एवंजन्म 


को स्मरण करते हैं ॥१॥ पक 
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अहो बलमनङ्गस्य । कुतः, 
` दृष्टिस्तदाप्रभृति नेच्छति रूपमन्यद्‌ 
बुद्धिः प्रहृष्यति विषीदति च स्मरन्ती । 
पाण्डुत्वमेति वदनं तनुतां शरीरं 
शोकं व्रजामि दिवसेषु निशासु मोहम्‌ ॥ २ ॥ 
अथवा अयरुक्तमधृतित्वं पुरुषाणाम्‌ । सङ्कूल्प्यमानो हि विजृम्भते 
मदनः । तस्मादहमिदानीं न सड्ठुल्पयामि । ( स्मृत्वा ) अहो तस्या रूप- 


DSS 0 य ल स 
अहो बलमनङ्गस्य = आइचयंजनकः कामदेवस्य प्र मावः। तदेवोपपादयति-- 
छुत इति । [ 
दृष्टिरिति । अन्वयः तदाप्रभृति, ष्टिः, अन्यद्‌, रूपम्‌, नेच्छति । स्मरन्ती, 
बुद्धिः, प्रहृष्यति, विषीदति, च । वदनम्‌, पाण्डुत्वस्‌, शरीरम्‌, च, तनुताम्‌, 
एति । दिवसेषु, शोकम्‌, निशासु, मोहम्‌, ब्रजामि । | 
तदाप्रभृति=ततःकालात्‌ । यदा सा युवतिह ष्टेति भावः । रष्टिः 
्न्यद्र पम्‌ = हष्टियुबतिव्यतिरिक्तायाः कस्यार्चिदन्यस्याः रूपम्‌ । नेच्छति == 
तैव कामयते । स्मरन्ती = प्रे मिकायाः ष्याने संलग्ना बुद्धिः । प्रहृष्यति = लाभा- 
शया मोदमाप्नोति । विषीदति च = विघ्नाशंकया विषादयुक्ता च मवति ॥ 
बदनम्‌ = मुखम्‌ । पाण्डुस्वम्‌ = पीतवणंत्वम्‌ । शरीरम्‌ = गात्रम्‌ । च = पुनः ॥ 
तनुताम्‌ = कृशताम्‌ । एति = प्राप्नोति । दिवसेषु = दिनेषु । शोकम्‌ = अमोष्टातु- 
पलब्धिजन्यं दुःखम्‌ । निशासु = रात्रिषु च । मोहम्‌ = मूर्च्छाम्‌ । ब्रजामि = 
प्राप्नोमि । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥२॥ 
अयुक्तम्‌ = अनुपयुक्तम्‌ । अघृतित्वम्‌ = अधैयंश्यालित्वम्‌ । सद्धुल्प्यमानः = 
निवचयीकृत: । मदनः = कामः । विजुम्मते= समेघते । रूपसम्पदु = सौम्दयं- 
अहो ! कामदेव कितना प्रबल हे । बयोंकि-उस समय से मेरी दृष्टि 
दुसरे रूप को नहीं देखना चाहती है । मेरी बुद्धि उसके स्मरण से हर्ष तथा 
विषाद, दोनों प्राप्त करती है चेहरा पीला तथा शरीर दुबला होता जा 
रहा है । दिन में शोक तथा रात्रि में मोह घेरे रहते हैं ॥२॥ 


अथवा-पुरुषों का अधये ठोक नहीं है । संकल्प करने से ही काम त 
बडि होती है, अतः में अभी संकल्प ही नहीं करूँगा । (स्मरण करके) महा, 
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सम्पद्‌ , रूपानुरूपं यौवनं, योवनसदृशं सौकुमार्यम्‌ । अत्र हि, 
प्रतिच्छन्दं धात्रा,युवतिवपुषां किन्नु रचितं 
गता वा स्त्रीरूपं कथमपि च ताराधिपरुचि: । 
विहाय श्रीः कृष्णं जलशयनसुप्तं कृतभया 
धृतान्यस्त्रीरूपं क्षितिपतिगृहे वा निवसति ॥ ३ ॥ 
कथमहं पुतरारश्धश्चिन्तथितुम्‌। किमिदानीं करिष्ये । मनश्च 
तावदस्मदिच्छया न प्रवर्तते । इह हि, 
Dine 3 अपन दे: 


वैभवम्‌ । ख्यातुरूपं योवनम्‌ = याहं रूपं ताहशमेवर योवनम । योवनपदया यौवनम्‌ । योवनपहरां 
सौकुमायंम्‌ = याहशं यौवनं सौकुपायंम्‌ । 
प्रतिच्छन्दमिति० । मन्वयः--धात्रा, युवतिवपुषाम्‌, प्रतिच्छुन्दम्‌, किन्नु, 
रचितम्‌ ? वा, ताराधिपहचिः, कयमपि, स्त्रोल्पम्‌, गता? वा, जलशयनसुप्तम, 
कृष्णम्‌, विहाय, कृतभया, श्रोः, धृतान्पस्त्रोरूपम्‌, क्षितिपतिग्रहे, निवसति? २. 
__ घीत्रान्परमेष्ठिना । युवतिवपुषाम्‌ = कामिनिशरी राणाम्‌ । प्रतिच्छन्दम्‌ = 
भशस्यरूपम्‌ । किन्तु रचितम्‌ = विनिमितम्‌ ? वा = अथवा । ताराधिपरचि: = 
ताराणामधिपः ताराधिप: = चन्द्रः, तस्य रुचि; = कान्तिः । कथमपि = केनापि 
भ्रकारेण । स्त्री ल्यम्‌ = योषिरस्वल्पताम्‌ पराता ? वा = अयवा । जलशयतसुप्तम = | 


_ समुद्रशथ्यायाम्‌ शयानम्‌ । कष्णम्‌ = भगवन्तम्‌ विष्णुम्‌ । विहाय = त्यत्रस्वा । . 


कतमया =मयमापन्ना । श्रीः = लक्ष्मीः | घृतान्यस्त्री पम्‌ = अन्यस्याः स्त्रियः ` 
जपम्‌ धृत्वा । क्षितिपतिशृहे = राज्ञः कुन्तिमोजस्य प्रासादे। नितपति = तदात्म- 


जारूपेण वासं करोति। उत्प्रेक्षाल क्वारः । रिखरिणोवृत्तम्‌ ॥ ३॥ 


केसा था उसका रूप ! जैसा ही रूप वैसा ही 
ह ही रूप वसा हू यौवन, यौवन के अनुरूप ही 


` यहाँ--क्या उसे ब्रह्मा ने युवतियों के रूप का नमूना बनाया है ? अथवा 
किसी तरह चन्द्रमा की कान्ति ने ही स्त्री का रूप धारणं कर लिया है ! या 


~ 


. “लक्ष्मी समुद्र में सोते हुए भगवान्‌ विष्णु को छोडकर भय से अः 
. खूप धारण कर राजा के घर में निवास कर रही है ॥ ३॥ कः 


_ पुनः किस प्रकार मेंने सोचना प्रारम्भ कर दि 2 
अन तो हमारी इच्छा से नहीं चलेगा। यहा ड देया ! अव क्या करूंगा.? 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta‘eGangotri Gyaan Kosha 


~ 


५ _ CCO.Vasi 


द्वितीयोऽङ्कः ३% 


प्रतिषिद्धं प्रयत्नेन क्षणमात्रं न वीक्षते । 
चिराभ्यस्तपथं याति शास्त्रं दुर्गुणितं यथा ॥ ४ ॥ 
अथवा न शक्यं मनो जेतुम्‌। चिन्तर्यिष्याम्येताम्‌ । अहो सर्वेषां 
स्त्रीगुणानामेकत्र समवाय: । ( चिन्ताभिभ्रुत उपविशति ) 
( ततः प्रविशति धात्रो नलिनिक्रा च ) 
धात्री--( सवितकंम्‌ ) अहो सङ्कडदा कय्यस्स । जइ एवं करीअदि, 
राअउलं दसिअं होइ । जदि ण करीअदि, अवस्सं सा विवज्जइ । मए 
अणेएहि उवाएहि विआरिदं च । मम वि सा अज्ज वि पच्छादेदि। 


अहव क्रि ताए पच्छादिदं॥ सा तदप्पहुदि सुमणावण्णअं णच्छदि; 
अहवतक lv मार? 


प्रतिसिद्धमिति ७ । अन्वयः=-प्रयत्नेन, प्रतिषिद्धम्‌, क्षणमात्रम्‌, न, वीक्षते । 
यया, दुर्गणितम्‌, शाखाम्‌, चिरम्‌, अभ्पस्तपयम्‌, याति । 1 

' प्रयत्नेन = आयाप्तेन । प्रतिषिद्धम्‌ = वारितम्‌-। में मनः क्षणमात्रम्‌ = अल्प- 
कालं यावदपि। न वीक्षते = नावलोकयति । यथा = येन प्रकारेण । दुर्गुणितम्‌ = 
सम्पक्तया नाधीतं शास्त्रम्‌ । चिरम्‌ = सदेव । अम्यस्तपथम्‌ = अशोभनमागंम्‌ । 
याति = गच्छति । यथा न सम्पगम्यस्तं शास्त्रं कदापि अशोमनमार्ग परित्यज्य 
उंमीचीनमागंमधिरोहति तथैव कुरङ्गी प्रति आसक्तम्मे मनः प्रभूतायासेनापि न 
नुहृत्त॑मपि स्वमागंमवलोकयति अर्थात्‌ स्वाभाविकदशायाम्‌ सन्तिष्ठते ॥ ४ ॥ 

खलीगुणानाम्‌ = त्त्रियः कृते ये ये गुणाः अपेक्षयस्ते तेषां तेषां गुणानाम्‌ । 
समवायः = समूदृत्वेनोपस्थितिः । 

प्रयत्नपूर्वक रोकने पर भी यह ( मन ) क्षण भर के लिए नहीं मानता है 
यह बार-बार उसी को याद किया करता है जिस प्रकार अनभ्यस्त शास्त्र 
बराबर गलत रास्ते पर ही चला करता है ॥ ४ ॥ 

- अथवा -मन को जीता नहीं जा सकता । उसके बारे में मैं सोवूंगा ही । 
अहा स्त्रियों के लिए अपेक्षित सारे के सारे गुण उसमें मौजूर हैं । ( चिस्ता- 
कुल होकर बेठा रहता दै ) 

( चात्री तया नलिनिका का प्रवेश ) 
घावी कुछ सोचती हुई) ओह ! बडा कठिन कार्य है। यदि ऐसा करती हू 
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आहारं णाभिलसदि, ण रमदि गोट्टीजणेण, दिग्धं णिस्ससदि, असम्बर्द 
कहेदि, कहिदं ण जाणादि गूढं हसदि, विवित्ते रोदिदि, रोअं अवदि- 
सदि, तणुआ होदि, पण्डभावं गच्छदि। एकं पि तहि अच्छरिअं। 
एवं विधेहि अवत्थाविसेसेहि अत्तणो लज्जाए भएण कुलमाणेण बाल- 
भावेण अ एकस्सा वि किञ्चि ण मन्तेदि। [ अहो सङ्कटता कायंस्य । 
घद्येवं क्रियते, राजकुलं दुषित भवति। यदि न क्रियते$वश्यं सा विपद्यते । 
मयानेकेरुपायैविचारितं च । ममापि साद्यापि प्रच्छादयति । अथवा कि तयाः 
घ्रच्छादितम्‌। सा तदाप्रभृति सुमनोवणंकं नेच्छति, आहारं नामिलषति, न 
रमते गोष्ठी जनेन, दीर्घ निःश्वसिति, असम्बद्धं कथ पुत, कथितं न जानाति, गुढं 
इसति, विविवते रोदिति, रोगमपदिशति, तम्वीभवेति, पाण्डुभाव॑ गच्छति । 
एकमपि तत्राश्चय॑म्‌ । एवंविधेरवस्थाविशेषेरात्मनो लज्जया भयेन कुलमानेन 
बालभावेन च एकस्या अपि किस्चिन्न मन्त्रयते । ] 
विपद्यते=विपन्ना भविष्यति । ममापि साद्यापि प्रच्छादयति इदानीमपि ` 
सा मम समीपे स्वकीयमभिभ्रायं सुस्पष्टतया न व्यनक्ति। प्रच्छादितम्‌ = 
निगृहितम्‌ । सुमनोवणंकम्‌ = पुष्पमालाम्‌ । . न रमते = नाह्वाद- 
माप्नोति । असम्बद्धम्‌ =अप्रस्तुतम्‌ । विविबते= रहसि । रोगमपदिशति = 
रोगव्याजं करोति । पाण्डुभावम्‌ = पीतवणंत्वम्‌ । लज्जया = हिया । भयेन = 
औत्या । कुलमानेन = कुलगौरवेण । बालभावेन च = बाल्यावस्थाजन्यमुरधतया 
च। एकस्याः भपि= कस्याः अपि सख्या: समौपे । किब्चित्‌ = आत्मगतां वेद- 
नाम्‌ । न मन्त्रयते = शब्दैनेव प्रकटीकरोति । 
तो राजकुल कलङ्ित होता है ओर यदि ऐसा नहीं करती हू. तो निश्चय ही 
चह मर जायेगी । मैंने अनेक प्रकार से सोचकर देख लिया है । वह आज भी 
मुझसे छिपाती है अथवा उसने छिपाया बया? उसे उसी दिन से फूलकी माला 
अच्छी नहीं लगती, खाना अच्छा नहीं लगता, सखी का साथ नहीं सुहाता, 
लम्बी सांस लेती है, बे-सिर पेर की बका करती है, कहा हुआ नहीं समझ 
पाती है, छिपाकर हसती है, एकान्त में रोती है, रोग का बहाना बनाती है, 
बुबली होती जा रही है और पीली पड़ गई हे । इतना होने पर भी आश्रय 
को एक बात है-इस अवस्था में भी वह भय, लज्जा, कुरू-गोरव तथा बाह्यः 
के चलते किसी से फुछ नहीं कहती है । 
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नलिनिका- किस्स ण मन्तेदि। मम सव्वं कहेदि। | कस्मान्न 
अन्त्रयते । मम सर्व कथयति ! ] 

घात्री-हला ! जाणामि दे अभिप्पाअं, अवत्थं जाणिअ सव्वहा 
इमं एदेण जोजेहि त्ति। [ हला ! जानामि तेऽभिप्रायम्‌ , अवध्यां ज्ञात्वा 
सर्वथेमामेतेन योजयेति । | 

नलिनिका-किकु खु ईदिसो तादिसेहि गुणविसेसेहि अकुलीणो 
भवे । | किन्नु खल्दीह॒शस्त्राहशैर्गृणविशेषे रकु नी नो भवेत्‌ । | 

धात्री--तहि च सन्देहो । सुदं च भए भट्टिणीए समीवे अमच्चेहि 
क | भणिदं-ण सो तदिसो दुक्खुलजो त्ति । अत्ताणं केणवि कारणेण 
पच्छादेदि त्ति। [ तत्र च सन्देहः । श्रुतं च मया भद्टिल्याः समोपे5मात्ये! 
'किल भणितं-न स ताहशः दुष्कुलज इति । आत्मानं केनापि कारणेत प्रच्छा- 
दयतीति । ] 

नलिनिका--को णु खु भवे । [ को नु खलु भवेत्‌ । ] 

घात्री--जदि सो सन्देहो णत्थि, को अण्णो अदिरित्तगुणो जामा- 
दुओ भवे । [ यदि स सन्देहो नास्ति, कोऽन्योऽतिरिकगुगो जापाता मवेत्‌ । | 


कस्मान्न मन्त्रयते =तूनमेव भात्मगतं भावं विज्ञापयतीति भावः। मवस्थाम्‌ं = 
स्थितिम्‌ । ज्ञात्वा = समीक्ष्य | इमाम्‌ = राजकन्याम्‌ । एतेन = राजकुमारेण । 
योजय = मेलय । भट्टिन्या: = राइ्याः । भणितम्‌ = कथितम्‌ । दुष्कुलजः = नीच- 
D2 CREE SESE SIME र 


नलिनिका-क्यों नहीं कहती है ! मुझसे तो सब कुछ कहती हुँ । 
घात्रो--हाँ री, मैं तुम्हारा मतलब समझती हूं । अवस्था देखकर उसे 
उस पुरुष से मिला दो । 
. नलिनिका--क्या ऐसा व्यक्ति इस प्रकार के गुणों से युक्त होता हुआ भो 
अला भकुलीन हो सकता है ? 
___ चात्री-- उसमें सन्देह है, मैंने महारानी के पास मंत्रियों से सुन रखा है कि 
बह उतने नीच कुल का नहीं हे । अपने को वह किती कारण छिरा रहा हुँ ॥ 
नलिनिका--यह कोन हो सकता है? | 
घात्री --यदि यह सन्देह नहीं है तो कौत इससे अधिक गुणवान जामाता 
(खिल सकता है। | | जे 
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नेपथ्ये ) 
यदि च विभवरूपज्ञानसत्वादयः स्यु- 
ने तु कुलविकलानां वतेते वृत्तशुद्धिः । 
ध्रुवमिह कुलमस्य श्रोष्यसि प्राप्तकाले 
त्यज कुलगतशङ्कां साध्यतां स्वन्तमेतत्‌ ।। ५॥ 
धात्री हला ! केण खु भणिदं [ हला ! बेन खलु भणितम्‌ । | 
नलिनिका- एत्थ को वि ण दिस्सदि । [ अत्र कोऽपि न दश्यते । ] 
| घाच्री-पहिट्ट्रोमकूवं मे सरीरं। असंसअं दव्वेण भणिदं । अहं 
_ पुण जाणामि ण एसो केवलो माणुसत्ति । [ प्रह्ृष्रोमकूपं मे शरीरम्‌ । 


बंशोत्पन्नः । स: सन्देहः == चाण्डालत्वशङ्का । अतिरिक्त गुण: = इतोऽधिकगुणवान्‌ । 

यदि चेति० । अन्वयः--यदि, कुलविकलानाम्‌, विभवरूपज्ञानसत्वादयः 
स्युः, च, वृत्तिशुद्धिः, न, वत्तेते ( तहि ) इह, प्राप्तकाले, धू वम्‌, अस्य, कुलम्‌, 
ष्यसि, ( अतः ) कुलगतशङ्काम्‌, त्यज, स्वन्तम्‌, साध्यताम्‌ । 

कुलविकलानाम्‌ = नीचवंशोदृभवानाम्‌ । ।वभवरूपज्ञानसत्वादयः == समृद्धि- 
सोन्द यंशार्तरज्ञानशवत्यादयो गुणाः । यदि स्युः = भवेयुः । किन्तु वृत्तिणुदि = ` 
निर्मलचरित्रता। न= म वतंते। तहि इह एतद्विषये । प्राप्तकाने = समदे 
समागते सति । ध्वम्‌ = निश्चयेन । अस्य = कुमारस्य । कुलम्‌ = सदवंश- 
प्रसुतत्वम्‌ । श्रोष्यसि = आकर्ण यिप्यसि । अतः कुलगतशङ्काम्‌ = कस्मिन्‌ कुलेऽय- 
मुत्पश्न इति विवेकतारतम्यम्‌ । त्यज =परिहर । स्वन्तम्‌॒ साध्यताम्‌ = तथा' 
ग्रयतनीयम्‌ यथाऽनयोः सङ्गमः सुखावसानो भवेदिति। मालिनी वृत्तम्‌ ।।५॥ 

प्रहृष्टरोमकूपम्‌ = स ज्ञातपुल्कम्‌ । मे = मम । शरीरम्‌ = गा।त्रम्‌। असंशयम्‌ = 

(नेपथ्य में ) 

यदि सम्पत्ति, रूप, ज्ञान, बल आदि हो भी जाय, फिर भौ अकुलीनों का 
चरित्र निर्मल नहों हुआ करता है। निश्चय ही आप इसके कुल के विषय लें 
समय आने पर सुन लेगे। इस कार्य का अन्त भला होगा । यह कार्य अवश्य 


. करो॥५॥ ` 
घात्री- अरी, यह किसने कहा ? 


नलिनिका-यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। 
घात्री- मेरै तो रोंगटे खड़े हो गये हैं। निश्चय ही दंव ने कहा है। में 
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असंशयं दैवेन मणितम्‌ । अहँ पुनर्जानामि नैष केवलो मानुष इति । ] 
` -नलिनिका--गदो तस्स कुलसन्देहो । अम्हाणं वअणं करेदि ण करेदि 
त्ति चितेमि । ( विचिन्त्य ) धण्णो खु सो जणो इमं एवं उम्मादेदि । 
कि बहुणा, सअं कामदेवो वि भट्टिदारिआए रूवं पेविलअ किलिस्सिदि। 
तेण सो वि किलिस्सिदि त्ति तक्केमि । [ गतस्तस्य कुलसन्देहः : अस्माक 
` वचनं करोति न करोतीति चिन्तयामि । घन्यः ख॑लु स जन इममेवमुन्मादयति | 
किं बहुना, ` स्वयं कामदेवोऽपि भतृदारिकाया रूपं प्रेय बिलदयते । तेन सोऽपि 
क्लिश्यत इति तकंयामि । ] 
धात्री--हला ! एसो तस्स आवासो, जं तदा हत्थिसम्भमदिअसे 
कोदूहलेण आअदम्ह । | हला ! एष तस्याबासः, यं तदा हर्तिसम्श्रमदिवसे 
कौतूहलेनागते स्वः । ] 
नालनिका--हला ! अहो दस्सणीअं किदोवहारं च दुवारमुहं हला ! 
एहि पविसामो । [ हला ! अहो दशंनीयं कृतोपहारं च द्वारमुखम्‌ । हटा ! एहि 
प्रविशावः । ] 
घात्री-हला ! कहि भट्टिदारओ कि भणासि-चउस्साले वत्तदि त्ति। 
[ परिक्रम्यावलोबय | अर्ज अम्हाणंभट्रिदारओ । एको एव कि वि चिन्त- 
अन्तो चिठ्ठई। [हला ! कुत्र भतृदारक: । कि भणसि--चतुःशाले वतंत इति। 


निस्सन्देहम्‌ । भतृ दारिकायाः = कुरञङ्गथाः । प्रेषय = भवलोवय । व्लिव्यते = 


दुःख्यति । कृतोपहारम्‌ = सुसज्जितम्‌ । चतुःशाले = सज्जवने । ( बहिण हे ) । 
02 os A 2030 SEE SO ~ 


जानती ह यह निरा मनुष्य ही नहीं है । | 
नलिनिका- इसके कुल के विषय में जो सन्देह था वह तो.दूर हो गया ४ 
देखें हमारी बात मानता है या नहीं। धन्य है वह जिसके लिए यह पागल कीः 
तरह कर रहा है। और बया, स्वयं कामदेव भी राजकुमारी के रूप को. 
देखकर दुःखी हो जाय। इसीलिए यह भी दुःखी हो रहा है ऐसा में सोचती हू ॥ 
घात्री--अरी, यही उसका निवास स्थान है, जहाँ हाथो के उपंद्रव वाळे 
. दिन हम आई थां । 


नलिनिका--इसका दरवाजा कितना सुन्दर और सुसज्जित है. ] आओ, 


क्रेत -. & 
धात्री--अरी, राजकुमार कहाँ हैं ? क्या कहा- चतुःशाल में हैं? यहां 
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छयमस्माकं भतृदारक एक एव किमपि चिन्तयं स्तिष्ठति । ] 
नलिनिका--हला ! णं पिविसामो । [हला ननु प्रविशावः । ]: 
घात्रो - एवं करेम्ह । ( प्रविश्य ) सुहुं अय्यस्स । [ एवं कुर्वः । 
सुखमायंस्य । ] । 
अविमारक:--अहो तस्या रूपसम्पत्‌ । 
धात्री--( साकुलम्‌ ) किण्णु हु भवे । सुहं अय्यस्स ! [ किन्नु खलु 
अवेत्‌ । सुखमार्यस्य ) | - 
भविमारक:-- छै 
उरः स्तनतटालसं जघनभारखिन्ना तनुः 
घात्री-अम्मो पिप्पलवदि । [ अम्भो विप्रलपति । ] 
भविमारकः- प 
मुखं नयनवल्लभं प्रकृतिताञ्रबिम्बाधरम्‌ । 


'छपसम्पत्‌ = सौन्दर्यं वेभवम्‌ । 

उर इति० । अन्वयः--उरः, स्तनतटालसम्‌, तनुः, जघनभारखिन्ना, मुखम्‌, 
नयनवल्ळभम्‌, प्रकृतिताम्रविम्बाधरम्‌, भयेऽपि, यदि, तादृशम्‌, नयनपात्रपेयम्‌, 
बपुः, कथन्नु, तद्‌, सुरतान्तरप्रचुरविश्रमम्‌, भवेत्‌ । ` द 

यस्याः उरः = वक्षः प्रदेशः । स्तनतटालसम्‌ = कुचभारभराक्रान्तम्‌। तनुः = 
शरीरम्‌ । जघनभारखिन्ना = नितम्वभारपीडिता । मुखम्‌ = आननम्‌ । नयनः - 
सो हमारे राजकुमार कुछ सोचते हुए बेठे हें । 

नलिनिका--अरी, चलो, चले । 

धात्री--ऐसा करें ( प्रवेश करके ) आर्य आनन्द से तो हैं ? 

अविमारक--अहा, केसा विलक्षण था उसका रूप ! 


ह ( आकुलता के साथ ) जाने क्या होता है। आप आनन्द से 


अविमारक- छाती स्तन के भार से अलस है, शरीर जंघाओं के भार से 
खिन्न है । 


घात्री--अरे यह तो विप्रलाप कर रहा है । 


अविमारक- मुख नेत्र की शोभा से परिपूर्ण है, अधर स्वाभाविक रक्तिमा 
से भरा है । 
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घात्री-धण्णों खु सो जणो इमं एवं उन्मादेदिं । [घन्यः खलु स जन 
'इममेवमुन्मादयति । | | 
अविमारकः -- 
भयेऽपि यदि तादृशं नयनपात्रपेयं वपुः 
घात्री-सुत्थिदं कय्यं [ सुस्थितं कायंम्‌ । | 
अविमारकः-- 
कथन्नु सुरतान्तरप्रचुरविश्रमं तद्‌ भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
धात्री--सा एव इमं उम्मादेदि । [ संवेममुन्मादयति । | 
नलिनिका--सुट्ठ भणिदं-एसो वि किलिस्सिदि त्ति। | पुष्ठु भणि- 
तम्‌-एषोऽपि क्लिश्यत इति । | 
घात्री--सुट्ठु विञ्जादं तुए । सुहं अय्यस्स । [ सुष्ठु विज्ञातं त्वया । 
सुखमार्यस्य । | 


rr rr ह कममग्यययययययपपपययययपपपव डि 
बल्लभम्‌ = नेत्राभिरामम्‌ । प्रकृतिताम्र विम्वाधरम्‌ =स्वामा विकरक्तवर्णन बिम्बो- 


पमेन चाधरेण युक्तम्‌ । भयेऽपि = भयोत्पादकाऽवसरेऽपि । यदि ताहणम्‌ = 
तथाभूतम्‌ । नयनपात्रपेयम्‌ = नेत्ररूपपात्रेणास्वाद्यमानम्‌ । वपुः = शरीरम्‌ । 
तद्‌ = वपुः । सुरतान्तरप्रचुरविश्रमम्‌ =. सुरतान्तरे = रतिक्रीडासमये, प्रचुर 
विश्रमं == प्रभुतविलासोपेतम्‌ । कथन्नु = कीइशन्तु। भवेत्‌ = स्यात्‌। भयावसरेऽपि 
यदू वपु: तादृशं रमणोयकं, तद्‌ वपुः सुरतसमये नानाविलाससंवलितत्वे कीदृशं 
रमणीयं भवेदिति मनोमात्रकल्पनीयमिति भावः । पृथ्वोछन्द: ।। ६ ॥ 


धात्री-घन्य है वह, जिसके लिए यह पागल हो रहा है । 
__ अविमारक--भय के समय भी नयनरूपी पात्र से पेय उसका शरीर ऐसा 
-है तो-- ड ४ 
घात्री--काम बन गया । 
` अविमारक--रतिक्रीडा के समय नानाविलासों से युक्त उसका मुखमण्डल 
“कितना सुन्दर होगा ? ॥ ६॥ 
घात्री-वही इसे पागल बना रही है । 
नलिनिका--ठीक कहती हो, यह भी दुःख में है । 
धात्री--तुमने ठीक समझा । आर्य आनन्द से तो हैं ? 
८०0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ET 


न 


४२ अविमारकम्‌ 


अविमारकः--( विलोकय सब्रीडम्‌ ) स्वागतम्‌ भवतीभ्याम्‌ । 

उभे- अवि सुहं । | अपि सुखम्‌ । | 

अविमारकः--भविष्यति वां दशेनेन । 

धात्री--अय्य ! कि चिन्तीभदि । [ मायं ! कि चिन्त्यते । | 

अविमारकः--भवति । शास्त्रं चिन्त्यते । 

घात्री-कि णाम एदं रमणीअं सत्थं विवित्थे चिन्तीअदि। [ कि 
नामेतद्‌ रमणीयं शास्त्र विविक्तं चिन्त्यते । | 

अविमारक:--भर्वाति ! योगशास्त्रं चिन्त्यते । 

घात्री-( सस्मितम्‌) पडिग्गहिदं मङ्गलवअणं । जोअसत्थं एव्व 
होदु । [ प्रतिशृहीतं मङ्गलवचनम्‌ । योगशास्रमेव भवतु । ] 

अविमारकः--( आत्मगतम्‌ ) को नु खलु वाक्यार्थः । अन्यदप्यभि- 


लाषवशादन्यथा सद्धूल्पयामि ( प्रकाशम्‌ ) किमभिप्रेतं भवत्याः । 


उन्मादयति प्रमत्त इवाचरति । सत्रोडम =सलज्जम्‌ । प्रतिगृहीतम्‌ = 
स्वीकृतम्‌ । निष्ठितम्‌ =सिद्धम्‌। विविवते= एकान्ते । कोऽपि जन इति राज- 
कुमार्या तात्पयंम्‌ । 

झविमारक--( देखकर लज्जापूर्वंक ) आप लोगों का स्वागत है । 

दोनों--आप सुखपु्वंक तो हैं ? 

अविमारक--आपके दर्शन से में भौ सानन्द हो जाऊंगा । 

धात्री--आर्य ! आप क्या सोच रहे हैं ? 

अविमारक- देवि ! में शास्त्र की चिन्ता कर रहा हू । 

घात्री--कोन-सा वह रमणीय शास्त्र है जिसकी चिन्ता आप एकान्त में 


' कर रहे हैं ? 


अविमारक--देवि ! में योगशास्त्र को चिन्ता कर रहा हू ? 


घात्री -( मुस्क्रुराहट के साथ ) इस मंगलवचन को में मानती हू । 
योगशास्त्र ही हो । 

झविमारक--( स्वगत ) इसका षया मतलब ? दूसरी वसतु को भी में 
झभिलाषावश दूसरे ढंग से सोचने लगता ह्‌ । ( प्रकट ) आपका बया अभि- . 


प्राय हे ? 
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धात्री--जोअं इच्छन्तीओ आअदम्ह। अणुमदो अय्येण जोओ त्तिः 
णं णिट्टिदं कय्यं अम्हाअं राअउले विवित्ते अवआसे | तहि पि को वि 
जणो अहिअदरं जाअं चिन्तअन्तो अच्छदि । तेण सह तहि एव अय्येण 
सुट्ठु जोअविहाणं चिन्तीअदु त्ति। [ योगमिच्छन्त्यावागते स्वः । अनुमत 
आर्येण योग इति ननु निष्ठितं कार्यमस्माकं राजकुले विविक्ते अवकाशे । तत्राफि 
कोऽपि जनोऽधिकतरं योगं चिन्तयन्नस्ति । तेन सह तत्रैवार्येण सुप्ठु योगविधानँ, 
चिन्त्यतामिति । 
भविमारकः-कथमद्यापि सावशेषाणि मे भाग्यानि । (आसनादुत्थाय); 
अवति ! पुनदंत्ता इव मे प्राणाः । कुतः, 
तस्या भयाकुलितदृष्टिविषं मनोज्ञं 
सौम्यप्रकारमतितीदणम वेक्ष्य वक्त्रम्‌ । 
उन्मादमभ्युपगतोऽस्मि चिरं भवत्यो- 
वाक्यामृतेन पुनरद्य कृतः ससंज्ञः ॥ ७ ॥ 


तस्या० इति । अन्वयः--भयाकुलितदृष्टिविषम्‌, सौम्यप्रकारम्‌, अति- 


तीक्ष्णम्‌, तस्याः, ववत्रम्‌, अवेक्ष्य, चिरम्‌, उन्मादम्‌, अभ्युपगतः, अस्मि । अद्य, 
पुनः, भवत्योः, वाक्यामृतेन, ससंज्ञः, कृतः । 

भयाकुलितदृष्टिविषम्‌ = भयेन = हस्तिसंश्रमसमये समुद्भूतया भिया, भाकु- 
चिता = वैक्लव्यमापन्ना, दृष्टिरिव विषम्‌ = हालाहलम्‌, प्राणापकपंकम्‌ यत्र' 
ताहशम्‌ । सौम्यप्रकारम्‌ = अतिशयहृद्यरूपम्‌। अतितीक्षणम्‌ = उत्कृष्ट भू नासिका- 


शण्डकपोलादिभिर्यक्तमतिरमणीयम्‌ । तस्याः = राजकुमार्याः । ववंत्रम = आननम्‌ । 
< 


धात्री- हम दोनों योग की ही इच्छा लेकर आई थीं। आपने भी योग 
की अनुमति दे दी है। इससे हमारा कार्य बन गया, वह एकान्त. राजकुल में 
सम्पन्न होगा । वहाँ भी कोई उत्कटरूप में योग-चिन्तन कर रहा है। उसके 
साथ वहाँ पर आप भी अच्छी तरह योग-चिन्तेन करे । ः 


` अविमारक- क्या मेरे भाग्य अभी भी बच रहे हैं ? ( आसन से उठकर) 
आपने मानो मेरे प्राण फिर से मुझे दे दिये हैं। क्योंकि 
उसके भयाकुल नेत्रो से सुन्दर, सौम्य और अतितोक्ष्ण मुख को देखकर 


में पागल हो रहा था। अभी आप लोगों के अमृतोपम वाक्य ने मुझे मेर . 


चेतना वापस ला दी है ॥ ७ ॥ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 3 
१ ९ ; ५ 


ड ` अविमारकम्‌ 


घात्री-दिटुआ अय्येण परिपालिदो अअं जणो । अलमदिप्प- 
सङ्गेण। अज्ज एव पविसिदव्वं कण्णा उरं अमच्चो अय्यभूदिओ कण्णा- 
उररक्खओ कासिराअदूदेण सह्‌ अम्हाअं महाराएण पूइदो पत्थिदो अ । 
“4 दिष्टयायेण परिपालितोऽयं जनः । अलमतिप्रसङ्गे न। अच्चैव प्रवेष्टव्यं कन्यापुरम्‌ । 
'अमात्य आयंभूतिक: कन्यापुररक्षकः काशिराजदुतेन सहास्माकं महाराजेन पुजित: 
ध्रस्थितश्च । ] 
मविमारकः--बाढम्‌ । प्रथमः कल्पः। भवति ! कस्तावदौषधमुप- 
सभ्य मन्दीभवत्यातुरः । 
धात्री--पवेसमत्तं एव्व दुल्लहं। सक्कं अब्भन्तरे चिरं वसिढु। 
[ प्रवेशमात्रमेव दुलभम्‌ । शक्यमभ्यन्तरे चिर वस्तुम्‌ । ] 


अविमारक्र:-प्रविष्ट एवाहं चिन्तयितव्यः। क्रियतामनरगलविशाला 
प्रासादमाला । 


अवेक्ष्य = अवलोक्ए । चिरम्‌ = प्रभूतकालपयंन्तम्‌ । उन्मादम्‌ = चित्तविक्षो मम्‌ । 
अम्युपगतोऽस्मि = सम्प्राप्तोऽस्मि । अद्य = अधुना । भवत्योः = घात्रीनलिनिकयोः । 
वाक्यामृतेन = अमृतवत्‌ प्राणप्रदेन वाक्येन । पुनः = भूयः । अहम्‌ । ससंज्ञः =¬ 
चेतन्ययुक्तः । कृतोऽसि = बिहितोऽस्मि । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
 दिष्ट्या=दैवेन । परिपालितः= संरक्षितः । बाढम्‌ = स्वीकृतिसुचकम- 
ब्ययम्‌ । प्रथमः कल्पः = प्राथम्येन सम्पादनीयमिति भावः । औषधम्‌ = भेषजम्‌ । . 
उपलम्प = प्राप्य । मन्दीभवत्वातुरः = नेव कश्चन रुग्णो जनः भेषजं प्राप्य 


घात्री-भाग्य से आपने मुझे बचा लिया । देर करने की आवश्यकता 
नहीं है। आज ही फच्यापुर में प्रवेश करना चाहिये । कन्यापुर के रक्षक 
अमात्य आयं भूतिक काशिराजदूत के साथ गये हैं । 

अविमारक--ठीक है । कोन ऐसा रोगी होगा जो दवा मिलने पर भो 
विलम्ब करेगा ? 

धात्री प्रवेश करना ही कठिन है । अन्दर में बहुत समय तक रहा जा 
सकता है। .. 
: अविमारक--आप लोग यही समझें कि में प्रविष्ट हो गया । केवल आप 


अहल के किवाइ को खला छोड दे । 
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घात्री-एवं करेम्ह । सव्वं अब्भन्तरकरणीअं संपादेम्ह । अप्पमत्तो 
एव पविसदु अय्यो । [ एवं कुर्वः । सवंमम्यन्तरकरणीयं संपादयावः । अप्रमत्त 
एव प्रविशत्वायं: । ] 
झविमारकः--भवति ! सकृदभिधीयतां राजकुलस्य विधानंम्‌ । 
घाश्री-एवं विअ। [ एवमिव । | 
ध्वविमारकः-हन्त भोः ! 
श्रुत्वा तु राज्ञो गृहसंविधानं 
प्रविष्टमात्मानमवेति बुद्धिः । 
न पौरुषं वे परदूषणीयं 
न चेद्‌ विसंवादमुपेति देवम्‌ ॥ ८ ॥ 


IRIS MES SSSI 
तत्पानारथंम्‌ षौथिल्यमाचरतीति तात्पयंम्‌ । वस्तुम्‌ = स्थातुम्‌ । अनगंल- 
बिशाला = अरगलाविरहितविस्तीर्णा । प्रासादमाला = राजमवनपरम्परा । अप्रः 
मत्त इव = सतकं इव । सकृत्‌ = एकवारम्‌ यावत्‌ । अभिधीयताम्‌ = कथ्यताम्‌ । 
श्वेति । अन्वयः--राज्ञ:, गृहसंविघानम्‌, श्रुत्वा, बुद्धिः, आत्मानम्‌, प्रवि- 
टम्‌, अवैति । पौरुषम्‌, परदूषणीयम्‌, वे, न, चेत्‌, दैवम्‌, विसंवादम्‌, न, उपेति । 
राज्ञः = भूपतेः । गृहसंविधानम्‌ = अन्तःपुरसमाचरणीयम्‌ नियमम्‌ । 
धुत्वा = आकण्यं । बुदधिः= मम मति: । आत्मानम्‌ = स्वस्‌ । प्रविष्टम्‌= - 
प्रवेशमापन्नम्‌ । अवेति = प्राप्नोति । अतिसौलम्येनेव मयाऽन्तःपुरम्‌ प्रविष्टः ` 
मित्यनुभूयते । पौरुषम्‌ = मम पुरुषोचितः पराक्रमः । परदुषणीयम्‌ = अन्येन 
गहंणीयम्‌ । वे = निश्चयेन । न=नास्ति। चेत्‌ =यदि। दवम्‌=मात्म्‌ । नास्ति। चेत्‌ = यदि । दवम्‌ = भाग्यम्‌ । 


पपल 
॥ ७4 


सन 
घात्री-हम ऐसा ही करतो हें । अन्दर का सारा काय हम कर लेंगी । 
आप सावधानी से प्रवेश करे । 

अविमारक--देवि ! आप एक बार यह तो बता दें कि राजकुल का 
नियम क्या है ? र 

घात्री--( कान में ) ऐसे ही । | 

अविमारक- अहा ! राजा के घर का व्यवहार सुनकर मेरी बुद्धि ऐसा ही 
समझ रही है मानो में राजकुल में प्रविष्ट हो गया हू । मेरा पराक्रम दूसरों 
के द्वारा दूषित करने योग्य नहीं है; यदि भाग्य प्रतिकूल न हो तो ॥ ८ ॥ 
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(विचिन्त्य ) भवति ! कोऽस्माकमस्मिन्‌ कार्ये प्रत्ययः । 
उभे--अअं पच्चओ । जेदु भट्टिदारओ । [ अयं प्रत्ययः। जयतु 
झतृ'दारक: । | 
अविमारकः--हन्त गम्यतां सम्प्रति । प्रतीक्ष्यतामर्धे रात्रम्‌ । 
उभे--जं भट्रिदारओ आणवेदि ( निष्क्रान्ते) | यद्‌ भतृंदारक 
आज्ञापयति । ] 
( ततः प्रविशति विदूषक: । ) 


बिदुपक:--अहो णअरस्स सोहा संपदि। अत्थं आसादिदो भअवं 


सुय्यो दीसइ दहिपिण्डपण्डरेसु पासादेसु अग्गापणालिन्देसु पसारि- 


अगुलमहुरसङ्गदो विअ। गणिआजणो णाअरिअजणो अ अण्णोण्णविसे 
समण्डिदा अत्ताणं दसइदुकामा तेसु तेसु पासादेसु सविव्भमं सच्च- 
रन्ति । अहं तु तादिसाणि पेक्खिअ उन्मादिअमाणस्य तत्तहोदो 


'रत्तिसहाओ होमि त्ति णअरादो णिग्गदो म्हि। सोवि दाव अम्हाअँ 


अधण्णदाए केण वि अणत्थसञ्चिन्तणेण अण्णादिसो विअ संवृत्तो ।  ' 
एदं तत्तहोदो आवासगिहं । अज्ज णअरापणालिन्दे सुणामि तत्तहोदो 
गिहादो णिग्गदा राअदारिआए धत्ती सही अत्ति। किणु खु एत्य कय्यं । 
अहव हत्थिहत्यचश्वलाणि पुरुसभग्गाणि होन्ति । अहव गच्छदु 
अणत्थो अम्हाअं । अवत्थासदिसं राअउलं पविसामि । (प्र वश्य ) 
ही ही एसो अत्तभवं कामुअजणवण्णएण अणुलित्तो विअ पण्ड भावेण 
इदो एव आअच्छदि । अहव सव्वं अलङ्कारो होदि सुरूवाणं ( उपेत्य ) 


चर 233 


विसंवादम्‌ = प्रतिकूलताम्‌। न उपति =न प्राप्नोति । यदि भाग्यं नेव प्रतिकूलम्‌ | 
तहि भम पुरुषोचितः पराक्रमः केनाप्यन्येन नेव तिरस्कायं इति भावः ॥ ८ ॥ ¬ 
प्रत्ययः = विश्वासः । अघं रात्रम्‌ = मध्यरात्री 


( सोचकर ) भद्रे ! मुझे इस कायं में विश्वास कंसे हो ? 


दोनों-एऐसे विश्वास होगा । जय हो राजकुमार की । 
अविमारक-अच्छा, तो आप भी जायं । आधी रात के समय प्रतीक्षा करें। 
दोनों--राजकुमार की जो आज्ञा ( प्रस्थान ) । 


( विदुषक का प्रवेश ) 


विदुषक--अहा, नगर की शोभा इस समय कितनी न्यारी है ? अस्ताचळ 
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जेढु भवं । [ अहो नगरस्य शोभा सम्प्रति। अस्तमासादितो भगवान्‌ सूर्यो 
इश्यते दधिपिण्डयाण्डरेपु प्रासादेष्वग्रापणालिन्देपु प्रसारितगुडमधुरसद्धत इव । | 
गणिकाजनो नागरिकजनश्चान्योन्यविरेषमण्डितावात्मानं दशंयितुकामो तेषु तेषु 
धासादेषु सविभ्रमं संचरतः । महं तु तादृशानि प्रेक्ष्योत्मायतस्तत्रभवतो 
रात्रिसहाथो भवामीति नगरान्निर्गतोऽस्मि । सोऽपि तावदइस्माकम धन्यतया 
केनाप्पनंसं चिन्तनेनान्याहश इव संचृत्त: । एतत्‌ तत्रमवत आवासणुहृम्‌ । अद्य 
नगरापणालिन्दे शुणोमि तत्रमवतो गुहान्निगंता राजदारिक्ाया धात्रो सल्ली 
चेति। कि नु खल्वत्र कार्यम्‌ । अववा हस्तिहस्तचञ्चलानि पुरुषभाग्यानि 
भवन्ति। अथवा गच्छत्वनर्थोऽस्माकम्‌ । अवस्यासहरां राञकुलं प्रविशामि 
ही ही एपोऽत्रभवान्‌ . कामुकजनवर्णकेनानुलिप्त इव पाण्डुमावेनेत एवागच्छति । 
अथवा सवंमलङ्कारो भवति "सुरूपाणाम्‌ । जयतु भवान्‌ । ] 

अस्तमासादितः = अस्तंगतः । दधिपिण्डपाण्डरेषु = दध्नः पिण्डमिव इवेत- 
वर्णेषु । पाण्डरशब्दः खेतवणंवाचक: तथथा-- शुक्र उ-शु भ्र-शु वि-इवेत-विशद- 
श्वेत-पाण्डरा:” इत्याद्यमरः । प्रासादेयु = राजभवनेपु । अग्नापणालिः्देषु = 
आपणाग्रस्थितबहिदवारप्रकोष्ठेपु । प्रसारितगुडमधुरसञङ्गतः = प्रसारितस्य गुडस्य 
मधुनश्च रसम्प्रात इव । गणिकाजनः= वेश्या । अन्योन्यविशेषमण्डितौ = 


को प्राप्त सूर्यदेव दधिपिण्ड के समान श्वेत राजभवनों तथा वाह्य प्रकोष्ठों पर 
फले हुए गुड-मधु के समान प्रतीत हो रहे हैं। वेश्याये तथा नागरिक जन 
खूब सज-धज कर इस बिलास से विचर रहे हैं मानो आत्म-प्रदर्शन कर रहे 
हों। में तो इसीलिए निकल पड़ा ह कि इन वस्तुओं को देखकर पागल की 
तरह आचरण करने वाले राजकुमार की सहायता कर सकूं। आजकल किसी 
अनिष्ट की आशंका से कुछ दूसरी तरह के ही हो रहे हैं। यही तो उनका 
निवास है । मैंने बाजार में सुना है कि उनके घर से राजकुमारी को सखी 
“तथा धात्री निकली हैं । उनका यहाँ क्या काम हो सकता है ? अथवा हाथो 
की सूंड के समान ही चञ्चल पुरुषों का भाग्य हुआ करता हं । हा, हा, यही 
तो कामुक व्यक्ति के समान पाण्डुता से युक्त राजकुमार हैं, जो इधर ही आ 
रहे हैं अयवा सुन्दर व्यक्ति के लिए सब कुछ आभूषण ही होता हँ। जय हो 
आपकी। | कट” 
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wa add हे. छ शु 
८ वर ० 
॥ ०६ ७ भे र, we ० है. 5 (> + 


डी अविमारकम्‌ 


अविमारक:-- वयस्य ! अतिविलम्बितमिव भवता नगरे । 

विदृषकः--तुमं दाव आमन्तणविप्पलद्धो विअ बम्हणो अहोरत्तं 
चिन्तेसि। अहं पि दाव दिअसे णअरं परिव्भमिअ अलद्धभोआ पाअड- 
गणिआ विअ रत्ति पस्सदो सइदूं आअच्छामि । | त्वं तावदामन्त्रणविप्र-' 
लब्ध इव ब्राह्मणोऽहोरात्रं चिन्तयसि । अहमपि तावद्‌ दिवसे नगरं परिश्रम्या- 
लब्धभोगा प्राकृतगणिकेव रात्रौ पाइवंतः शयितुमागच्छामि। 

अविमारकः--सखे ! प्रियं ते कथयिष्यामि । ु 

विदुषकः--कि समत्तो अम्हाअं इसिसावों । | कि समासतोष्स्माकमृ- 
षिशाप:। ] 

अविमारक:--मूर्ख ! अवश्यं भवितव्येऽर्थे क: प्रहर्ष: । 


112 आ कत त नक अक 

पारस्परिकस्पघंयेव विशेषरूपेणालड्कुतशरोरो । सविभ्रमम्‌ =सविलासम्‌ । 
संचरतः ८ विचरणं कुरुतः । प्रेष्य = अवलोक्य । उन्माद्यतः = उन्मादयुक्तस्य । 
तत्र भवतः = राजकुमारस्य । रात्रिसहायः = रात्रो सहायताकरः । अधन्य- 
तया = दुर्भाग्यवशात्‌ । हस्तिहस्तसश्वलनानि = गजशुण्डादण्ड इव चपलानि । 
झवस्थासहशम्‌ = अवस्थानुकूलम्‌ । कामुकजनवर्णेक्रेन = कामिपुरुषोचितेनः 
वर्णन । अनुलिप्तेन = युवतेन । पाण्डुमावेन = पीतवणंमापन्तेन। सुरूपाणाम्‌ = 


सौन्दयंशालिनाम्‌ । 
अतिविलम्बितम्‌ = प्रभूतो विलम्बः कृतः । आमन्त्रणविप्रलब्धः = निमन्त्रण- 


लोलुपः । अलब्धमोगा =अप्राप्तभोगसाधना। प्राकृतगणिकेव = सामान्यवेश्येव । 


अविमारक--मित्र, आपने नगर में बहुत देर कर दी । 
विदूषक्--तुम तो निमन्त्रण के लालची ब्राह्मण की तरह दिन-रात 
चिन्ता हो करते रहते हो। में भी दिनभर नगर में घुमकर उपलब्ध-भोग 
वेश्या की तरह रात में बगल में सोने आ जाता ह । 
` अविमारक-+मित्र, में तुम्हें एक शुभ समाचार सुनाऊंगा । 
. विदूषक-क्या ऋषि द्वारा दिये गये शाप का हमारा समय समाप्त होः 
गया ?, 
अविमारक-- मखं, जो अवश्यंभावी है उसके लिए केसी प्रसन्नता ? 
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विदुषक:-- कि पुण अण्णं । [ कि पुनरन्यत्‌ । ] 

अविमारकः--कि न दृष्टा कुरङ्गया धात्री नलिनिका च | 

विदूषकः - आम भो ! दिट्ठाओ तत्तहोदीओ ! कि आणीदं । [ भाम 
भोः हृष्टे तत्रभवत्यौ । किमानीतम्‌ । ] 

अविमारकः--अस्मच्छोकौषधमानीतम्‌ । 

विदुषकः-पेक्लामि दाव । [ पश्यामि तावत्‌ । ] 

अविमारक:-- काले द्रक्ष्यसि । अद्य तावत्‌ श्रूयताम्‌ । 

विदूषकः--भणादु भणादु भवं [ भणतु भणतु भवान्‌ । ] 

अविमारक:-- कि बहुना । तत्र भवती ब्रवीति अद्येव प्रवेष्टव्यं कन्या- 
पुरमिति । 

विदूषकः--( विहस्य ) केण खु उवाएण अब्भन्तरं पविसिअ जीव- 
ग्गहणं पत्तुकामोऽसि । अमच्चा णाम विसमसीला कुन्तिभोअस्स। 
[ केन खलूपायेनाभ्यन्तरं प्रविश्य जोवग्रहणं प्राप्तुकामोऽसि । -अमात्या नाम 
विषमशोलाः क्कुन्तिभोजस्य । ] 


प्रियम्‌ = सुसमाचारम्‌ । अस्मञ्छोकोषवम्‌ = मदोयक्लेशं निवारयितुं थद्‌ 
भेषजं तदेव । जीवग्नहणं प्राप्तुकामः= जीवनं घारयितुमिच्छ्ुः । अमात्याः = 
मन्त्रिणः । विषमशोलाः = दुष्टप्रकृतय: । र 

विदुषक--तो फिर ओर क्या हुं ? 

अविमारक= क्या तुमने कुरङ्की की धात्री और नलिनिका को नहीं देखा ? 

विदुषक--हाँ, उन दोनों को तो देखा है । क्या लाई थी ? 

भझविमारक--वे दोनों हमारे शोक की दवा ले आईं थी । 

विदुषक--देखूं तो ! 

अविमारक--समय आने पर देख. लेना, अभी सुनो । 

विदूषक--कहिये, कहिये आप । 

अविमारक-अधिक क्या, उसने कहा है आज ही कन्यान्तःपुर में प्रवेश 
करना है । 

विदुषक--( हँसकर ) किस उपाय से अन्तःपुर में प्रवेश करके जीवित 
रह सकोगे ? कुन्तिभोज के मन्त्री लोग बड़े ही दुष्ट स्वभाव के हैं । 
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qo , अविमारकम्‌ 


अविमारक:--कथं भवतापि शङ्कनीयम्‌ । पश्य, 
भग्ना मयैकेन पराः ससेन्या 
अद्यापि गन्धेन न संश्रयन्ते । 
कि मानुषे: सोऽप्यसुरेश्चरो मे 
हतो भुजाभ्यामविरूपधारी ॥ 5 ॥ 
विदुषक:--जाणामि जाणामि भवदों अमाणुसाणि कम्माणि। 
सव्वहा सङ्कणीओ रत्तिच्छण्णो परगिहप्पवेसो । [जानामि जानामि भवतो- 
ऽमानुषाणि कर्माणि । सर्वथा शङ्कुनीयो रात्रिच्छन्नः परगृहृप्रवेशः । | 


भग्नेति० । अन्वयः-मया, एकेन, पराः, ससेन्याः, भग्ना: । अद्यापि, 
गन्धेन, न, संश्रयन्ते । किम्‌, मानुषेः, अविरूपधारी, सः, असुरेदवरः, अपि, 
मया, हतः । 

मया एकेन = मया एकाकिनेव। कस्याप्मभ्यसहायकस्य साहाय्यं न गृहोत- 
मितिभावः । पराः = अरयः । ससैन्याः = सँन्यसहिताः। भग्नाः = पराजिताः 1 
अद्यापि = अधुनापि । गन्धेन = गर्वेण । न=नहि । संश्रयन्ते = युज्यन्ते । 
गवंयुक्त नैव भवितुमहन्तीति भावः । अत्र गन्धशब्दः गर्वपर्यायः, तद्यया-- 
“पार्घो गरधक आमोदे लेशे सम्बन्धगवंयो”' रिति विश्व: । कि मानुषेः = का 
गणना मानुषाणाम्‌ ? अविछ्पधारी = मेषरूपधारी । सः = विश्रुतप राक्रमः । 
असुरेशवरोऽपि = असुरराजोऽपि । मे = मम । भ्रुजाम्याम्‌ = कराभ्याम्‌ । हतः = 
व्यापादितः । उपेन्द्रवऱ्रावृत्तम्‌ । तल्लक्षणं हि-“उपेन्द्रवप्त्रा जतजास्ततो 
गौ!” । इति ।, ९ ॥ 

अमानुषाणि = मानवेरसाष्यानि । रात्रिच्छुस्तः = रात्री प्रच्छन्नरूपेण 


झाविमारक--तुम्हें भी क्यों शङ्का होती है ? देखो,- 

मेंने अकेले ही संन्यसहित शत्रुओं को ऐसा पराजित किया कि वे आज 
भी गर्द से सर नहीं उठा पा रहे हैं। मनुष्यों की क्या गिनती ? वह मेष- 
रूपधारी असुरराज भी मेरे हाथों मारा जा चुका है ॥ ९॥ 

विदूषक--जानता हू, जानता ह में तुम्हारे अमानवीय कार्यों को । 
फिर भो रात में दुसरे के घर में छिपकर प्रवेश करना सर्वथा शङ्कनीय है । 
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अविमारकः--एष समासः । सर्वथा प्रवेष्टव्यं कुत्तिभोजस्य कच्या- 
थुरम्‌ । तदनुगन्तुमर्हति महाब्राह्मणः । 

विदृषक:--कहं मं उञ्झिअ गच्छसि। अहं भवन्तं सव्वकालं ण मु- 
ऱ्वामि । अक्कोसन्तो वि एक्को इच्छिदव्वो। [ कथं मामुज्कित्वा गच्छसि। 
अहं भवन्तं सवकालं न मुप्चामि | आक्रोशन्नप्येक एष्टव्यः 

भविमारक:--न जानाति भवान्‌ शास्त्रमार्गंम्‌ । 

एकः परगृहं गच्छेद्‌ द्वितीयेन तु मन्त्रयेत्‌ । 

बहुभिः समरं कुर्यादित्ययं शास्त्रनिर्णेयः ॥ १० ॥ 

तस्मादेकेनेव मया प्रवेष्टव्यं कुन्तिभोजस्य कन्यापुरम्‌ । न ते वयं 

शङ्कुनीयाः । पश्यतु भवान्‌, 


सम्पाद्य॒मानः। समासः = सारांशः । उज्भित्वा = त्यवत्वा । मुश्वामि = त्यजामि। 
भाक्रोशन्‌ = चीत्कारादिशब्दान्‌ कुर्वन्‌ । एष्टव्यः = वाञ्छनीय: । शास्त्रमागंम्‌ = 
शास्त्रनिर्देशम्‌ । 

एक इति । अन्वयः--एकः, एव, पग्गृहम्‌, गच्छेत्‌, द्वितीयेन, तु, मन्त्रयेत्‌, 
बहुभिः, समरम्‌, कुर्यात्‌, इति, अयम्‌, शात्रनिणंयः । 

एकः= एकाकी । सहायकान्तररहित एव । परगृहम्‌ = अन्यस्य गेहम्‌ । 
गच्छेत्‌ == प्रविशेत्‌ । द्वितीयेन तु मन्त्रयेत्‌ = स्वातिरिक्तेन केनचित्‌ द्वितीयेनेव 
सह मन्त्रणा कुर्यात्‌ । मन्त्रणायाम्‌ द्वितीयातिरिक्तानाम्‌ जनानामपेक्षा तेव 


GR 


कार्येति भावः । बहुभिः = अधिकसंख्यकंजंने: सह । समरम्‌ = युद्धम्‌ । कुर्यात्‌ = 
विधीयेत । इत्ययम्‌ = त्येष एव । शास्जनिणंयः = शाञ्जनिर्देशः ॥ १० ॥ 


अविमारक--सारांश यही है कि किसी भी प्रकार कुन्तिभोज के कन्या- 
न्तःपुर में प्रवेश करना है । तुम महाब्राह्मण हो, अनुमति दो । 

विदूषक मुझे छोड़कर क्यों जाते हो ! में तुम्हें कभी भी नहीं 
छोडंगा । चीखने-चिल्लाने वाला व्यक्ति भी तो चाहिये । 

अविमारक-आप शास्त्र की बातें नहीं जानते । 

दूसरे के घर में अकेला ही प्रवेश करना चाहिये, अपने अलावे किसी 
दूसरे एक ही व्यक्ति से मंत्रणा करनी चाहिये तथा बहुत व्यक्तियों के साथ 
युद्ध करना चाहिये, यही शास्त्र का निर्णय है ॥ १०॥ 

इसलिए मुझे अकेले ही कुन्तिभोज के कन्यान्तःपुर में प्रवेश करना 
चाहिये । मेरे बारे में तुम लोग चिन्ता मत करो । देखो ' | 
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५२ अविमारकम्‌ 


मितगुणमिह कुन्तिभोजसैन्यं 
नुपभवनं विभवैः सुखं प्रवेष्टुम्‌ । 
वयमपि च भुजायुधप्रधानाः 
किमिह सखे ! भवतापि शङ्कुनीयाः॥ ११ ॥ 
विदुषक:--जइ एवं किदो णिच्चओ, संपदि णअरं पविसामो । ताहि 
मम अत्थि भित्तो । तस्स आवासे कालं पडिवालम्ह। [ ययेवं कृतो 
निश्चयः, संप्रति नगरं प्रविशावः । तत्र ममास्ति मित्रम्‌ । तस्यावासे कालं 
प्रतिपालयावः । ] 
अविमारकः--सम्यग्‌ भवानाह्‌। साम्प्रतमभ्यतरं प्रविश्य कृताह्मिको 
महाराजेनाभ्यनुज्ञातो वासगृहे शयनसंविधानं प्रविश्याज्ञातो नगर 
_अविश्य भवतो भित्रगृढे काल प्रतिपालयामि । 


मितगुणमिहेति । अन्वय:--इह, झुन्तिभोजसेस्यम्‌, मितगुणम्‌, विभवे:, 
नृपभवनम्‌, सुखम्‌, प्रवेष्टुम्‌ । भुजयुधप्रघानाः, वयमपि, किम्‌, सखे, भवता, 
शङ्कनीया 

इह = भत्र कुन्तिभोजस्य कन्यान्तःपुरे । छ्न्तिभोजसेन्यम्‌ = राज्ञः सेना । 
मितगुणम्‌ = मल्पबलम्‌ । विभवेः तृपभवनम्‌ = वेभवशालिनं राजप्रासादम्‌ । 
सुखं प्रवेष्टुम्‌ = कष्टमन्तरा प्रवेशाहंम्‌ । भ्रुजायुघप्रधाना = बाहुछराणि अञ्जाण्येव 
प्राधान्येन येषाम्‌ तादृशाः । वयमपि कि शङ्कुनोयाः= मद्विषये शङ्का नेक 
कार्येति भावः । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 

प्रतिपालयावः = प्रतीक्षावहे । 


कुन्तिभोज की सेना साधारण है, वंभवशाली राजकुल में. प्रवेश करना 
आसान है । मेरे हाथ में अस्त्र के रहने पर भी क्या तुम्हें मेरे विषय में शङ्का 
करनी चाहिये ? ॥ ११॥ 

विदूषक--यदि ऐसा ही निश्चय कर लिया है तो चलो नगर में प्रवेश 
करे । वहाँ मेरा एक मित्र है, उसी के यहाँ बेठकर समय की प्रतीक्षा करे । 

भविमारक--आपने ठीक कहा, अब भीतर जाकर आह्निक कृत्य 


समाप्त कर महाराज की अनुमति से वासगृह में प्रवेश कर छिपे-छिपे आपके 
मित्र के घर में समय को प्रतीक्षा कर । 
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( प्रविद्य ) 
चेटी--जेदु भट्टिदारओ । आवृत्त ह्वाणोदअं । [ जयतु मतृ दारकः । 
आवृत्तं स्नानोदकम्‌ । ] 
अविमारक:--अयमयमागच्छामि । गच्छाग्रत: । 
चेटी--ज भट्टिदारओ आणवेदि । ( निष्क्रान्ता ) [ यदु भतृदारक 
, आज्ञापयति । | 
अविमारकः--वयस्य ! अस्तमितो भगवान्‌ दिवाकर: । सम्प्रति हि- 
पूर्वा तू काष्ठा तिमिरानुलिप्ता 
सन्ध्यारुणा भाति च पश्चिमाशा । 
द्विधा विभक्तान्तरमन्तरिक्षं 
यात्यर्धनारीश्वररूप्योभाम्‌ ॥ १२ ॥। 
पूर्वेति । अन्वयः--पूर्वा, तु, काष्ठा, तिमिरानुलिप्ता. पद्चिमाशा, च, 
सन्ष्यारुणा, भाति । अन्तरिक्षम्‌, द्विधा, विभक्तान्तरम्‌, सत्‌, अर्धनारीएवर- 
रूपशोभाम्‌, याति । 
पूर्वा काष्ठा = प्राची दिशा । “दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशाश्च हरितश्च ताः i 
इत्यमरः । तिमिरानुलिप्ता = अन्षकारेण व्याप्ता । पछ्चिमाशा = प्रतीची दिशा । 
सन्ध्यारुणा = सान्ध्यरक्तिमया रक्ता । भाति= शोमते । अन्तरिक्षम्‌ = गगनम्‌ । 
द्विधा = दवे घा । विभक्तान्तरम्‌ = विभज्यमानम्‌ सत्‌ । अघंनारीश्वरखूपशो भाम्‌ == 
बर्घाङ्गाश्रितदारस्य शङ्करस्य साहद्यम्‌ घारयति ॥ १२ ॥ 


( प्रवेश करके ) 

चेटी-जय हो राजकुमार की । नहाने का जल तैयार है। 

अविमारक--यह आया, तुम आगे चलो । 

चेटी--राजकुमार की जो आज्ञा । ( जाती है ) 

अविमारक--मिनत्र ! भगवान्‌ सूर्यं अस्त हो गये । अभी-- 

पुवं दिशा अन्धकार से पुणं एवं पश्चिम दिशा सान्ध्य लालिमा से युक्त 
हो रही है। दो रूपों में विभक्त यह अन्तरिक्ष अर्धनारीश्वर को शोभा को 
धारण कर रहा है ॥ १२॥ 
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be 


पड अविमारकम 


विदूषक: --सुट्ठु, भवं भणादि । अदिक्कन्दो दिअसो | आरूढो 
पओसो । [ सुष्ठु भवात्‌ भणति । अतिक्रान्तो दिवसः । आरूढः प्रदोषः । | 
अविमारकः--अहो विचित्रस्वभावता जगतः । कुतः । 
व्यामृष्टसूर्यंतिलको विततोड्मालो 
नष्टातपो मृदुमनोहरशीतवातः। 
संलीनकामुकजनः प्रविकीर्णशूरो 
वेषान्तरं रचयतीव मनुष्यलोकः ॥ १३ ॥ 
( निष्क्रान्तौ ) 
द्वितीयोऽङ्कः । 
क 


______ 2 जत RRR RM 
अतिक्रान्तः = व्यतीत। । आरूढः = समारब्धः । विचित्रस्वभावता = विस्म- 
योत्पादकप्रकृतिता । 
व्यामृष्टेति । अन्वयः-व्यामृष्टसूयेतिलकः, विततोडुमाल:, नष्टातपः, मृदुः 
मनोहरशीतवातः । संलीनकामुकजनः, प्रविकीणंशुरः, मनुष्यलोकः, वेषान्तरम्‌+ 
रचयतीव । 
व्यामृष्टसूर्यंतिलकः = प्रोञ्छितंरविचन्दनः । विततोडुमाल: = विस्तृतनक्षत्र- 
मालः । नष्टातपः = शमितसूर्यकिरणातपः । मृदुमनोहरशीतवातः = कोमलमनोज्ञ- 
शीतवायुः, संलीनका मुकजनः = शृहान्तगंतका मिपुरुष: । प्रविकीणंश्रः = इतस्ततो 
भ्रमन्तः शुरपुरुषा इव । अयं मनुष्यलोकः = मत््यंलोकः । वेषान्तरम्‌ = रूपा” 
ग्तरम्‌ । रचयति विधत्ते । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
इति कमलेइवरीटीकायां द्वितीयोऽङ्कः । 
® 


विदुषक--आप ठीक कहते हैं । दिन बीत गया । प्रदोष प्रारम्भ हो गया। 
झविमारक- अहा, जगत्‌ का स्वभाव भी विचित्र है । क्योंकि 
ूर्यरूपी चन्दन पुंछ गया है, तारों की माला फैल गई है, धूप समाप्त 
हो गई, कोमल एवं मनोहर ठंढी हवा चल रही है, कामुक व्यक्ति घरों में 
छिप गये हैं, वीर पुरुष इधर-उधर घूम रहे हैं, इस प्रकार यह्‌ सनुष्य-लोकः 
मानो अपनी वेष-भूषा बदल रहा है ॥ १३ ॥ 
( दोनों का प्रस्थान ) 
द्वितीय अङ्क समाप्त । 
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तृतीयोऽङ्कः 


( ततः प्रविशति कुरङ्गी चेट्यो च ) 

कुरङ्गी--हला ! कि तेण भणिअं [ हला ! कि तेन भणितम्‌ । ] 

चेटी-भट्टिदारिए ! केण । [ भटू दारिके ! केन । ] 

कुरङ्गी--( स्वगतम्‌ ) हँ भिन्दामि ख मन्दभाआ । (प्रकाशम्‌) कण्ण- 
उरचेडेण । | हं भिनद्मि खलु मन्दभागा । कन्यापुरचेटेन । ] र 

मागधिका--दिट्ठी मए कण्णेउरचेडो। भणिदं च | ण किचि आह । 
[ इष्टो मया कन्यापुरचेटः । भणितं च । न किच्चिदाह । ] 

कुरङ्गी--हन्त भट्टिणीए णिवेदेमि--कण्णेउरचेडो मम सुअपड्जर 
ण करेदि त्ति। [ हन्त भट्टिन्यै निवेदयामि- कन्यापुरचेटो मम शुकपञ्जर न 
करोतीति । ] 

मागधिका—णं णिट्टिदो सुअपञ्जरो भट्टिदारिए । [ ननु निष्ठितः 
शुकपञ्जरो भतृ'दारिकाया: । ] 

भिनद्मि = तिरस्कारक्षोभेन विषीदामि । मन्दभागा = भाग्यहीना । कन्या. 
पुरचेटेन = कन्यापुरशृत्येन । भट्टिल्ये = महाराइये । निष्ठितः = निमित: । 
( दो चेटिथों के साथ कुरङ्गी का प्रवेश ) 

कुर्गी-सखी, उसने क्या कहा ? 

चेटी--राजकुमारी, किसने ? 

कुरङ्गी-( स्वगत ) में अभागी तिरस्कार-डुःख से मरी जाती हु । 
( प्रकट ) कन्यापुर के भृत्य ने । 

मागधिका--मैंने कन्यापुर के भूत्य को देखा है। कहा भी था, उसने 
कुछ भी नहीं कहा । 

कुरङ्गो--अच्छा, महारानी से कहुँगी । कन्यापुर का भृत्य सेरा शुक- 
पञ्जर नहीं बना दे रहा है । 

मागधिका--राजकुमारी का शुकपञ्जर तो बनकर आ चुका है। 
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५६ अविमारकम्‌ 


ऊज -वाचाडे ! कि अण्णो वि अत्थि। [ वाचाटे ! किमन्यो5- 
प्यस्ति । 
मागघिका--भोदव्वं | भवितव्यम्‌ । | 
कुरङ्गो हला ! का वेला । | हला! का वेला । ] 
मागधिका-ओगाहो पओसो । [ अवगाढः प्रदोषः । ] 
कुरङ्गी-तेण ही पासादं आलुहामो । [ तेन हि प्रासादमारो ह्यामः । ] 
मागचिका-विलासिणि ! अग्गदो जाहि। विरएहि सअणासणाणि। 
[ विलासिनि ! अग्रतो याहि । विरचय शयनासनानि । ] 
विलानी- सुत्ता खु तुवं ! को कालो विरइदाणि सअणासणाणि । 
[ सुप्ता खलु त्वम्‌ । कः कालो विरचितानि शयनासनानि । ] 
मागधिका--हला ! जाणामि दे अलसत्तणं। दिवसरइदाणि भणासि 
रइदाणि त्ति। [ हला ! जानामि तेऽलसत्वम्‌ । दिवसरचितानि भणसि 
रचितानीति । | 
बिलासिती--हला ! मा एव्वं भणाहि । भट्टिदारिअँ अन्तदेण अण्णा- 
दिसाणि होन्ति। | हला ! मँवं भण । भतृ'दारिकामन्तरेणान्याहृ्शानि 
७ भवन्ति । ] 


वाचाटे = बहुभाषिणि । “स्याज्जल्पाकस्तु वाचालो वाचाटो बहुगहंवाक” 
इत्यमरः । अवगाढः = सघनः । विरचय = परिष्कुरु । 


कुरङ्गा'-अरी वाचाल, क्या दूसरी भी है ? 
म।गधिका--होना चाहिये । 

कुरङ्जो-सखी, क्या समय है ? 

मागधिका--प्रदोष गाढा हो रहा है । 

कुरःङ्गी-तो हमलोग छत पर चलें । 
मागघिका-विलासिनि ! तू आगे चल, विछावन ठीक कर। 


1 कया सो रही थी ? मैंने तो कब का विछावन ठीक कर 
देया है । 

मागधिका--अरी, में तेरे आलस्य को जानती हो । दिन में किये गये 
विछाबन को ही अभी का ठोक किया गया बता रही है । 


विलाध्तिनी--अरी, ऐसा मत कह । राजकुमारी क्या समझेंगो । 
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तृतीयोऽङ्कः ५७ 


मागधिका--हला ! गदुअ जाणामि । | हला ! गत्वा जानामि । | 
( सर्वाः परिक्रामन्ति । ) 

मागधिका--एसों पासादो । | एष प्रासादः । ] 

कुरङ्गी--अग्गदो जाहि ! | अग्रतो याहि । ] ( आरोहणं नाटयति । ) 

मागधिका-साहु विलासिणि ! साहु! अत्तणो णामसदिसं किदं 
एर्दास्स सिलादले रइदं सअणं। | साधु विलासिनि! साघु ! आत्मनो 
नामसइशं कृतम्‌ । एतस्मिन्‌ शिलातले रचितं शयनम्‌ । ] 

बिलासिनी--अब्भन्तरमण्डवे खु रइदं सअणं । मागधिए ! पेक्ख 
पेक्ख मे अलसत्तणं । _ [ अम्यन्तरमण्डपे खलु ' रचितं शयनम्‌ । मागधिके ! 
पद्य पण्य मे$लसत्वम्‌ । ] 

मागधिका-अदिपण्डिदा खु सवृत्ता। एवं पण्डितचेडवृत्तं भत्तारं 
लभेहि । [ भतिपण्डिता खलु संवृत्ता । एवं पण्डितचेटवृततं भर्तार लभस्व । ] 

कुरख्री-हला ! इमस्सि सिलादले मुहुत्तअं उवविसामि । [ हला ! 
अस्मिन्‌ शिलातले मुहुतंकमुपविशामि | ] 

` मागधिका-जं भट्टिदारिआए रुइदं । होदु । [ यद्‌ मतृ दारिकाये- 

रुचितम्‌ । भवतु । ] [ 


अतिपण्डिता = अतिनिपुणा । पण्डितचेटवृत्तम्‌ = चेटेषु पण्डितत्वेन 


प्रसिद्धम्‌ । भर्त्तारम्‌ = पतिम्‌ । लभस्व = प्राप्नुहि । 
FSA 05223 eS 7:54 2022: 2 न 


मागधिका--सखी, जाकर पता लगाती हूं । 
( समी जाती हैं । ) 

मागधिका--यहो तो प्रासाद है । 

कुरज़ी--आगे चल । ( चइने का अभिनय करतो है ) 

मागधिका--शाबाश विलासिनि, शाबाश 1 तूने अपने नाम के अनुसार 
ही काम किया है । इस शिलातल पर विछावन लगा रखा हे । 

विलासिनी --सैंने भीतर के मण्डप पर विछावन लगा दिया । मागधिके! 
देख, देख मेरा आलस्य । 

मागधिका--तुम बहुत पण्डित हो रही हो । अपने समान हो पण्डित 
थति को प्राप्त करो । 

कुरङ्गी- सखी, इस शिलातल पर कुछ देर बंठ लेती हू । 


मागधिका--साजकुमारी को जो अच्छा लगे । अस्तु । 
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( सर्वा उपविशन्ति ) 


मागधिका--भट्टिदारिए । कहेमि वक्खाणं । [मतृ दारिके ! कथयामि 
व्याख्यानम्‌ । ] 


रङ्गो-हला ! जाणामि दे असम्बद्धप्पलावं । [ हला ! जानामि 
तैऽसंबद्वप्रलापम्‌ । ] 


मागधिका--भट्रिदारिए ! अभिणवा खु कहा। | भतृदारिके ! 
अभिनवा खलु कथा । ] 
कुरङ्गी-याचेमि, मा णिब्बन्धिअ, मुहुत्तअं सआमि । [ याचे, मा 
निर्बन्धय, मुहुत्तक शये । | 
विलासिनी सुहं सइदु भट्रिदारिआ। मे कहेहि। | सुखं शेतां 
मतृ'दारिका । मम कथय । | 
कुरङ्गी- ( आत्मगतम्‌ ) किण खु भवे । | कि नु खलु भवेत्‌ । 
मागधिका-हला ! सुणाहि भट्टिदारिअं अन्तरेण... । [हला ! शृणु 
भतृ दारिकामन्तरेण । ] 
कुरङ्गी- हँ विदिदं रहस्सं । परिब्भट्टुम्हि । [ हं विदितं रहस्यम्‌ । 
परिभ्रष्टास्मि । ] 
व्याख्यानम्‌ = विशिष्टमाख्यानम्‌, कथाविशेषमिति भाव: । असंबद्ध प्रलापः = 
, बअप्रस्तुतविषपरक्ो वार्तालाप: । मा निबेस्धय = हुठं न कुरु । विदितम्‌ = अभिः 
न ( सभी बैठती हैं ) 
मागधिका-- राजकुमारी, में कहानी कहती हूँ । 


कुरङ्गो - सखी, में जानतो हूँ कि तुम किस तरह ऊटपटांग बाते 
करतो हो । 

मागधिका--राजकुमारी, यह कहानी बिल्कुल नई है । 

कुरङ्गी - में तुमसे प्रार्थना करतो हू, जिद मत करो, थोड़ा सो लेती हू ४ 

विलाधिनो--राजकुमारी आराम से सोव, मुझे सुनाओ । 

कुरङ्गी--( स्वगत ) न जाने क्या बात है.” । 

मागधिका-- सखी, सुनो, राजकुमारी के बिना” । 

कुरद्धो- हाय, मेरा रहस्य उसे मालूम है । में भ्रष्ट हो गई । 
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विलासिन:--हला ! कहि तुए सुदं । | हला ! कुत्र त्वया श्रुतम्‌ । ] 

मागधिका--भट्टिणीपरिचारिआए वसुमित्ताए कहिदं । [भट्िन,परि“ 
चारिकया वसुमित्रया कथितम्‌ । | 

विलासिनी--सअं णाम भट्टिणीए कहिदं होदि । [ स्वयं नाम भट्टिन्या 
कथितं भवति । ] 

मागविका--आत्थ कासिराअपुत्ता जअवम्भा णाम । तस्स दिण्णाः 
भट्टिदारिआ । तस्स अ दूदो आअदो महाराएण पूइदो । पडिग्गहिद 
च वण्णिआरं । [ अस्ति काशिराजपुत्रो जयवर्मा नाम । तस्म दत्ता भतृ दा- 
रिका । तस्य च दुत आगतो महाराजेन पूजितः । प्रतिगृहोतं च वणिकारम्‌ । ] 

कुरङ्गो --( आत्मगतम्‌ ) एदं अलिअं । अहँ अत्तणो पभवामि ९ 
[ एतदलीकम्‌ । महमात्मतः प्रभवामि । ] 

मागधिका--तहि क्रिल भट्टिणीए भणिदं-बाला खु मे दुहिआ, 
ण सक्क्रुणोमि एक्कंपि दिअसं अपेक्खन्ती जीविउं । जदि मे महाराओ 
पसण्णो, एत्थ एव्व जामादुओ आणीदव्वो त्ति । [ तत्र किल मट्टिन्या` 
भणितं--बाला खलु मे दुहिता, न शकनोम्येकमपि दिवसमपश्यन्ती जीवितुम्‌ । 
यदि मे महाराजः प्रसन्नः, अत्रैव जामातानेतव्य इति । ] 


mrss 


ज्ञातम्‌ । परिभ्रष्टास्मि = च्युतास्मि । दुतः = सन्देशवाहकः । पूजितः = सत्कृतः । 
प्रतिणुहीतम्‌ = स्वीकृतम्‌ । वर्णिकारम्‌ = वरणसामग्री । अलोकम्‌ = मिथ्या । 
i भ्र — ------->>>>>>><>><<><<रड््ब््_्_् 


प्रिलासिनी--अरोी, तुमने कहाँ सुना ? 

मागधिका--महारानी की परिचारिका वसुमित्रा ने कहा है । 

बिलासिनी - तब तो स्वयं महारानी ने ही कहा है। 

मागधिका--काशिराज का एक पुत्र जयवर्मा नाम का है। राजकुमारी 
उसे ही दी गई है। उसका दूत भी आया था । महाराज ने उसका सत्कार 
किया । वरण सामग्री भी ले ली । 

कुरञ्गी--( स्वगत ) यह झूठ है, में स्वयं अपनी मालिक हू । 

मागधिका--इस पर महारानी ने कहा-मेरो पुत्री अभी छोटी है । उसे; 
देखे बिना मे एक दिन भो नहीं जी सकती हूँ । यदि महाराज मुझ पर प्रसक्त 
हैं तो दामाद को यहीं बुला लें । 
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विलासिनी--तदो तदो । | ततस्ततः । ] 

मागधिका--तदो तं पि क्रिल अणुमदं महाराएण । अज्ज णक्खत्तं 
सोभणं त्ति तेण अ दूदेण अमच्चो अय्यभूदिओ पत्थिदो । [ ततस्तदपि 
किलानुमतं महाराजेन । अद्य नक्षत्रं शोभनमिति तेन च दुतेनामात्य आयंभूतिक: 
अस्थित: । ] 

कुरङ्गी-(स्वगतम्‌) हन्त कालन्तरिदं कय्यं । (हन्त कालान्तरितं कार्यम्‌ ।) 

विलासिनी -पिअं भट्टिदारिआए रूवजोव्वणं सफल संवृत्त त्ति। 
{प्रियं भतृ'दारिकाया रूपयोवनं सफलं संवृत्तमिति । ) 

( प्रविश्य ) 

नलिनिका-भणिदं हि मम मादाए-गच्छ एदं वृत्तन्तं भट्टिदारि- 
आए कहेहि। पिअणिवेदिअमाणाणि पिआणि पिअदराणि होन्ति । अह 
अ सा विमं पेक्खन्ती सव्वं विस्सत्थं ण भणादि । अहं पि काले पस्मदो 
यभवामित्ति। जा भट्टिदारिआये पिअं णिवेदेमि । ( परिक्रामति ) 
( भणितं हि मम मात्रा-गच्छेतं वृत्तान्तं भतृदारिकाये कथय । प्रियनिवेद्यमानानि 
प्रियाणि प्रियतराणि भवन्ति। अथ च सापि मां परयन्ती सवै विश्वस्तं न भवत्ति। 
अहमपि काले पाइवंतः प्रभवामीति यावद्‌ भतृ दारिकाये प्रियं निवेदयामि । ) 

कालान्तरितम्‌ = विलम्बेन सम्पादनीयम्‌ । भणितम्‌ = कथितम्‌ । 
वृत्तान्तम्‌ = समाचारम्‌ । प्रियम्‌ = श्रवणसुखदम्‌, हृद्यम्‌ । 

विलासिनी फिर क्या हुआ ? 

मागविका--तब महाराज ने इसे भो मान लिया । आज शुभ मुहत था 
इसलिए दुत के साथ अमात्य आयंभूतिक भी गये हैं । 

कुरङ्गी ( स्वगत ) अच्छा, यह कार्य अब कालान्तरित हुआ । 

विलासिनी--बड़ी खुशी को बात, राजकुमारी का रूप,यौवन सफल हुआ। 


( प्रवेश करके ) 
नलिनिका--मेरी माँ ने कहा है कि जाओ यह समाचार राजकुमारी को 


सुना दो । प्रियजन द्वारा निवेदित प्रियवस्तु प्रियतर होती हे । वह भी मुझे 
देखकर सारी बातें खुलकर नहीं कहती हे । में भी समथ पर नजदीक आ 
जाऊंगी । जब तक में राजकुमारी को यह खुश-खबरी सुना दूं । 
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कुरङ्गी-कोणु खु अभूदपूब्वो रोओ चिन्तिअमाणो मं उम्मादेदि । 
सुमणावण्णअं णेच्छदि । ण तुस्सदि गोट्टीए । इदं एत्थ दारुणं मणोहरं 
च । ( निःश्वस्य ) णलिणिएं ! कि एदं । [ को नु खल्वभुतपूर्वो रोगश्रिन्त्य- 
मानो मामुन्मादयति। सुमनोवणंकं नेच्छति | न तुष्यति गोष्ठधा । इदमत्र दारुणं 
मनोहरं च । नलिनिके ! किमेतत्‌ । ] ऊँ 

मागधिका-भट्टिदारिए ! माअधिआ खु अहं । [मतृ दारिके ! मागधिका' 
खल्वहम्‌ । ] 

बिल,सिनी- भट्टिदारिए ! विलासिणी खु अहं । [ भतृदारिके £ 
विलासिनी खल्वहम्‌ । | 

नलिनिका--( उपगम्य ) भट्टिदारिए ! अहं णलिणिआ । सोवाण- 
सद्देण खु भट्टिदारिआए विज्व्यादं । भट्टिदारिए ! भट्टिणी भणादि । 
( मतृ दारिके ! अहं नलिनिका । सोपानशब्देन खलु भतृदारिकया विज्ञातम्‌ ॥ 
मतृदारिके ! भट्टिनी भणति । ) 

कुरङ्गी - कि त्ति । ( किमिति । ) 

नलिनिका--( कर्णे ) एवं विअ | ( एवमिव । ) 

अभुतपूवं: = सवंथाऽभिनवः। चिन्त्यमानः = विभाव्यमानः। सुमनोवणंकम्‌ = 

पुष्पमाल्यम्‌ । गोष्ठ्या = जनसङ्गमेन । दारुणम्‌ = कष्टकरम्‌ । सोपानशाब्देन = 
आरोहृणाथंम्‌ विनिमितम्‌ विशिष्टमागंम्‌ सोपानम्‌, तत्र पादविक्षेपेनोत्पन्नेन 


rn RSENS Ss SRA नाक 
कुरञ्गी -- यह कौन-सा अपूर्वं रोग है जो मुझे पागल बनाये जा रहा है। 
मुझे फूल की माला अच्छी नहीं लगती, लोगों से मिलना-जुलना नहीं. 
सुहाता, यह तो नितान्त कष्टकर होते हुए भी मनोहर है । ( साँस छोड़कर ) 
नलिनिके ! यह क्या बात है ? 
मागधिका--राजकुमारी, में मागधिका हू । 
विलासिनी राजकुमारी, में विलासिनी हू । 
नलिनिका-( समीप जाकर ) राजकुमारी, में नलिनिका हू । सीढ़ी कीः 
आवाज से राजकुमारी ने जान लिया । राजकुमारी, महारानी ने कहा है" » 
कुरङ्गी--क्या कहा है ? 
नलिनिका--( कान में ) यही कहा है । 
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कुरङ्गी -हं हीणं चारित्तं । | हं हनं चारित्रम्‌ । ] 

नलिनिका--णं सम्भावणीओ एसो । णं सो एव सो । [ ननु संभाव- 
नीयं एषः । ननु स एव सः । | 

कुरङ्गी-णलिणिए ! संवाहेहि मं । [ नलिनिके ! संवाहय माम्‌ । | 

नलिनिका--जं भट्टिदारिआ आणवेदि । [यद्‌ भतृ दारिका ज्ञापयति ।] 

विलासिनी-णलिणिए ! विवाहो कदा भविस्सदि । | नलिनिके | 
(विवाह: कदा भविष्यति । | 

( नेपथ्ये ) 
अद्य 
नलिनिका-चिरं जीव । 
( नेपथ्ये ) 

राजपुरुषाः ! अमात्यः प्रस्थित इति कश्चिदमात्यभृत्यः कन्यापुर- 
रक्षणार्थं नाभ्यागतः । तद्‌ यथेष्टं भवतु । तावदहं श्वो राज्ञो निवेद- 
यिष्यामि । 

शाब्देन । हीनम्‌ = पतितम्‌ । संभावनोयम्‌ = सम्यक्‌ विचारणीयम्‌ । संवाह्य = 

कुरङ्गी हाय, चरित्र-पतन हो गया । 

नलिनिका--ऐसा मत सोचें । निश्चय ही वह बही है । 

कुरङ्गी- नलिनिके ! पकड़ ले मुझे । 

नछिनिका- राजकुमारी की जो आज्ञा । 

विलासिनी-नलिनिके ! विवाह कब होगा ? 


( नेपथ्य में ) 
आज । 
नलिनिका-चिर काल तक जीती रहो । 
( नेपथ्य में ) 


राजपुरुषो ! अभात्य चले गये हे, इसलिए कन्यान्तःपुर की रक्षा करने 
क्के लिए अमात्य का कोई भृत्य नहीं आया है। जो होता हे हो। कल में 
` महाराज से निवेदन करूँगा । 
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बिलासिनी--हला णलिणिए ! कि भणिदं । [ हला नलिनिके ! कि 
भणितम्‌ । ] 

नलिनिका--जदा सो भट्टिंदारओ पविसदि, तदा होदि बिवाहो । 
[ यदा स भतृ'दारकः प्रविशति, तदा भवति विवाहः । ] 

बिलासिनी--अविग्धेण पविसदु । [ अविघ्नेन प्रविशतु । | 

नलिनिका--एवं होदु । [ एवं मवतु | 


मागघिका--हला ! एहि चउर्साले उपविसामो । | हला! एहि 


'चतुःशालि उपविशामः । ] 

विलासिनी--एवं होदु । गदप्पाओ पओसो। आरूढा जोह्ना । [एवं 
मवतु । गतभ्रायः प्रदोषः । आरूढा ज्योत्स्ना । 

नलिनिका--हला ! मम वि अत्थरं अत्थरेहि । | हला ! ममाप्यास्त- 
रमास्तृण्‌ । ] 

मागधिका--अत्थि अवआसो । सेवेहि भट्टिदारिअं. जाव णिद्दं 
'लभदि । [ अस्त्यवकाशः । सेवस्व भतृ'दारिकां, यावत्निद्रां लभते । ] 

नलिनिका--एवं होदु । [ एवं भवतु । | 

( उभे निष्क्रान्ते । ) 
धारय । अविघ्नेन = निर्बाधम्‌ । गतप्रायः = समाप्तकल्पः । आरूढा ज्योत्स्ता = 
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विलासिनी--सखो नलिनिके ! क्या कहा ? 

नलिनिका--जभी वह राजकुमार प्रवेश करेंगे तभी विवाह होगा । 

विलासिनी--विना किसी विघ्न के प्रवेश करे । 

नलिनिका--ऐसा ही हो । 

मागधिका--सखी, चलो, चतुःशाल में कुछ देर बैठे । 

विलासिनी--ऐसा ही हो । प्रदोष बीत गया । चन्द्र-किरण फेल रही हैं । 

नलिनिका--सखी, मेरा भी बिछावन लगा दे । 

मागधिका--अभी तो समय हँ, राजकुमारी की सेवा कर, जब तक वह 
सो .रही है । 

नलिनिका--ऐसा ही हो । 


क य ( दोनों का प्रस्थान -) 
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( ततः प्रविशति खड्गहस्तश्रौ रवेषेण रज्जुहस्तो$विमारकः ) 
अविमारकः--( सविमशंम्‌ ) भोः ! कष्टं तारुण्यं नाम । कुतः, 
रागं विज॒म्भयति संश्रयते प्रमादं 
दोषान्‌ न चिन्तयति साहसमभ्युपेति । 
च्छन्दतो व्रजति नेच्छति नीतिमार्ग 
द बुद्धि शुभां सुविदुषामवशीकरोति ॥ १॥ 
कथमात्माधीनेष्वर्थेषु मन्दीभवामि । इह हि, * 
व्याप्ता चन्द्रिका । आस्तरमास्तृणु = शय्याम्‌ विरचय । कष्टं तारुण्यं नाम = 
योवनम्‌ खलु अतिकष्टप्रदम्‌ । 
रागमिति। अन्वयः--रागम्‌, विजृम्भयति, प्रमादम्‌, संश्रयते, दोषान्‌, 
न, चिन्तयति, साहसम्‌, अभ्युपेति । स्वच्छन्दतः, ब्रजति, नीतिमागंम्‌, न, 
इच्छति, सुविदुषाम्‌, शुभाम्‌, बुद्धिम्‌, अवशोकरोति । 
इदं हि तारुण्यं रागम्‌ = आासक्तिम्‌ । विजुम्भयति = व द्धयति । प्रमादम्‌ = 
अनवषानताम्‌ । संश्रयते = अवलम्बयति । दोषान्‌ = अनिष्टानि । न चिन्त- 
यति=न विचारयति । साहसम्‌ = हठप्रवृत्तिम्‌ । अभ्युपेति = स्वीकरोति । 
स्वच्छन्दतः = स्वातन्त्र्येण । ब्रजति = गच्छति । कि कायंम्‌ किमकायंमिति नेव 
परामृशति । नीतिमागंम्‌ = शा्रनिदिषटं नयवत्मं । न इच्छति = न समीहते । 
सुविदुषाम्‌ = सुपण्डितानाम्‌ । अपि शुभाम्‌ = निमंलाम्‌ । बुद्धिम्‌ = मतिम्‌ । 
अवशीकरोति = कुण्ठितां विधत्ते । वसन्ततिलकं वृत्तम ॥ १ ॥ 
आत्माधीनेषु = स्वाघी नेषु । अर्थेषु = विषयेषु । मन्द्रीभवामि = शिथिलो- 
_त्साहो भवामि । 
(इसके बाद हाथ में तलवार तथा रस्सी लिये हुए चोर वेष में अविमारक का प्रवेश) 
अविमारक--( सोचकर ) ओह, यौवन भी बड़ा कष्टदायक होता हें । 
क्यों कि--- 
यह राग बढाता हँ, अनवधानता को बढावा देता हे, दोषों की चिन्ता 
नहीं करता तथा साहस को प्राप्त कराता हें। यह यौवन स्वच्छन्द विचरण 
करता है, नौतिमार्ग को नहीं चाहता एवं विद्वानों की अच्छी बुद्धि को भी 
विवश कर देता हं ॥ १॥ 
जो मेरे द्वारा साध्य हैं उन कार्यों में भी शिथिलता क्यों बरतूं ? यहाँ पर-- 
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नगरपरिचितोऽहं रक्षिणो ज्ञातसारा- 
स्तिमिरगहनभीमं वतंते चार्धे रात्रम्‌ । 
असिरपि सुसहायो निश्चितश्चान्त रात्मा 
किमिह बहुँविचारेः को मया दुष्करों5र्थ: ॥२॥ 
अहो अर्धे रात्रस्य प्रतिभयता । सम्प्रति हि 
गर्भस्था इव मोहमभ्युपगताः सर्वाः प्रजा निद्रया 
प्रासादाः सुखसुप्तनीरवजनाः ध्यानं प्रविष्टा इव । 


IS मित सिम 
नगरेति । अन्वयः--अहम्‌, नगरपरिचित:, रक्षिणः, ज्ञातसारा:, अधं- 
- रात्रम्‌, च, तिमिरगहनमीमम्‌, वत्तंते । असिः, अपि, सुसहायः, अन्वराह्मा, च, 
निक्चितः, इह, बहुविचारेः, किमः, मया, कः; अर्थेः, दुष्करः । 
अहम्‌ = अविमारकः । नगरपरिचितः = नगरस्य स्थितिभिः सुविदितः । 
रक्षिणः = रक्षापुरुषाः । ज्ञातसाराः= विदितसत्त्वा: । अर्धरात्रम्‌ 'च = मध्य- 
रात्रिश्‍च । तिमिरगहनभोमम्‌ तिमिरेण = अन्धकारेण, गह॒नेसू = नितान्तम्‌, 
भीमम्‌ = भयङ्कुरम्‌ । वतंते । असिरपि = खञ्जोऽपि । सुसहायः = अतिसहायकः । 
मन्तरात्मा च निश्चयः = कृतसङ्कल्पः । इह = एतस्मिन्‌ काले । बहुविचार्‌ः = 
नानावियिचारैः । किम्‌ = कि प्रयोजनम्‌ ? मया = अविमारकेण । कः अथः = 
कि कायंम्‌। दुष्करः दुःसाष्यः । सर्वेषु साधनेषु सत्सु कार्ये शैथिल्यस्य नेव 
वतंते ववाप्यवसर इति भावः । मालिनिवृत्तम्‌ ॥२॥ 
प्रतिभयता = भयानकता । ; , 
गर्भस्येति । अन्वयः--सर्वाः, प्रजाः, गरभंस्थाः, इव, निद्रया, मोहम्‌, 
अभ्युपगताः । सुखसुप्तनीरवजनाः, प्रासादाः, व्यानम्‌, प्रविष्टाः, इव । सच्चितेन, 
= TN CATA SE me 


सें नगर से परिचित हूँ ही, रक्षकों का बल मुझे ज्ञात ही हे, यह आधी 
रात का समय घने अन्धकार से काफी भयंकर हो रहा है । खज्ज भौ मेरा 
सहायक है, अन्तरात्मा. भी कृतसंकल्प है ही, तो फिर बहुत अधिक विचार 
करने की बया आवश्यकता है ? कोन वेसा कार्य है जो मेरे लिए - दुरूह हो 
सकता है ? ॥ २॥ 


अहो, अवूर्धरात्रि की यह भयानकता ! अभी-- द 
सारी प्रजा गर्भस्य शिशु की भांति निद्रा से मुग्ध पड़ी है । सुखपुवक 
एवं निःशब्द सो रहे लोगों से युक्त ये महल मानो ध्यान-मग्न हँ । प्रगाढ 


जल आम ० न्‍ _ 
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प्रग्रस्ता इव सञ्चितेन तमसा स्पर्शातुमेया नगा 
अन्तर्धानमिवोपयाति सकलं प्रच्छन्नरूपं जगत्‌ ।।३॥ 
अयव खलु वतते कालरात्रिः । 
तिमिरमिव वहन्ति मार्मनद्यः 
। पुलिननिभा: प्रतिभान्ति हम्यमालाः। 
तमसि दश दिशो निमग्नरूपाः 
प्लवतरणीय इवायमन्धकारः ॥४॥ 


MES Es 
तमसा, प्रग्रस्ताः, इव, नगाः । सकलम्‌, जगत्‌, अन्तर्धातमिव, ` प्रच्छर्तरूपम्‌, 
उपयाति । 


सर्वा: प्रजाः= सर्वे जनाः। गभंस्था इव = मातृकुक्षिस्यिता इव । निद्रया 
मोहुमभ्युपगताः = चेतन्यविरहिताः सञ्जाताः । सुखुप्तनीरवजनाः=घुखेन सुप्ताः 
अत एव नीरवा: = निःशब्दाः जनाः यत्र ताहशाः । प्रासादाः = राजभवनानि | 
घ्यानम्‌ प्रविष्टा इध=चिन्तनशोला इव मौनमाश्चित्य स्थिताः । सव्वितेन = 
राशोभूतेन । तमसा =मन्धकारेण । प्रग्रस्ताः= निगीर्णा इव .। नगाः = 
वृक्षा: । सकलं जगत्‌ = सम्पुणंम्‌ विश्वम्‌ । अन्तर्धानमिव = तिरोधानमिव ! 


प्रच्छन्नरूपम्‌ = अहष्टिगोचरताम्‌ । उपयाति= प्राप्नोति । शादलविक्री- 
'डितम्‌ वृत्तम्‌ ॥३॥ ` 


तिमिरमिवेति । अन्वयः--मार्गन्यः, तिमिरमिव, वहस्ति, हम्यंमालाः, 
पुलिननिमाः, प्रतिभान्ति । दश) दिशः, तमसि, निमग्नरूपा', अयम्‌, अन्ध- 
कारः, प्लबतरणीयः, इव (जातः) । 


अन्धकार से ग्रस्त वृक्ष दिखाई नहीं दे रहे हैं अपितु स्प्शसाश से ही उनके 
अस्तित्व का अनुमान किया जा सकता है. और सम्पूर्ण जगत्‌ इस प्रकार छिप 
गया है मानो अन्तर्धान को प्राप्त हो रहा हो ॥३॥ 

आज ही कालीरात है । 

मार्गरूपी नदियों में मानो अन्धकाररूपी जल प्रवाहित हो रहा है, भवन 
नदी-तट के समान प्रतीत हो रहे हैं, वशो दिशायें अन्धकार में इब गई हैं 


और अन्धकारे इतना घना है कि मानो इसे नाव से ही पार किया जा 
सकता है ॥ ४॥ 
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` (परिक्रम्य कर्ण दत्त्वा) अये गान्धरवेध्वनिरिव श्रूयते । को नु खल्वयं 
सर्वक्रालसुखी पुरुषः कान्तया सह्‌ गान्धर्वमनुभवति व्यक्तं स्वयं 
चीणां वादयति । कुतः, ' ` 
उच्चं ह्यं सन्निरुद्धाश्र जालाः 
स्तन्त्रीनादः श्रूयते सानुनादम्‌ । 
बाह्यस्थानं व्यक्तमेवं प्रयो नतु 
क्रि सामथ्यी स्त्रीकराग्राङगुलीनोम्‌ ॥५॥ 


mses! mm 
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मोगंतद्य: = वत्मंरूपिण्यः सरितः । हिमिरमिव = अन्धका रमिव । वहन्ति = | 
प्रवहमाना: सन्ति । हम्यंभाला: = घनवताम्‌ वासशहसमूहाः । पुलिननिभा: = . 
तटसइशाः । प्रतिभान्ति = प्रतीयन्ते । दश दिशः = पूवंपश्चिषादि दश दिशाः । 
तम्मिऊमस्धकारे । निमग्नाः =सँलीना जाताः । अथमन्धकारः ॐ एतादृशो 
घनान्धकार: । प्लवतरणीय इव =नौकया तायं इव। प्रतिभातीति शेषः । 
पृष्पिताग्राबुत्तम्‌ \।४।। | 

गान्घर्व्वनिः--संगीतघ्वनिः । सवंकालसुखी = सततमानन्दवान्‌ । गान्ध- 
जमद भवति = गीतषाद्यादिमि। समुत्पन्तेनानन्देनात्मानम्प्रसादयति । व्यक्तम्‌ = 
स्फुटम्‌ ! ल 
उच्चं हम्येमिति । अस्वय:--हम्यंमु, उच्चम्‌, जालाइत, सन्निरुद्धाः, 
तन्त्रीनादः सानुनादम्‌, श्रयते । बाह्मस्थानम्‌, व्यक्तम्‌ । एवम्‌, प्रयोक्तुम्‌, ख्री- 
कराप्राङगुलीनाम्‌, किम, सामथ्यंम्‌ ? 

हम्यंम्‌ = भवनम्‌ । उच्चम्‌ = उन्नतम्‌ । जालाइच = गवाक्षाश्‍च | सन्नि- 
सद्धा: = पिहिताः । तंत्री तादः = वी णाविनाद: । सानुनादम्‌ = प्रतिघ्व नियुक्तम्‌ । 
 श्रवणस्पष्टं यथां स्यात्‌ तथा श्रयते = कणंगोचरीभवति । बाह्मस्थानम्‌ = 


( चलकर, कान देकर ) अहा, गीत की ध्वनि सुनाई पड़ रही है । कोन 
यह सर्वकाल-सुखी पुरुष है जो कान्ता फे साथ गीतावि का आनन्द ले रहा 
है । स्पष्ट है कि वह स्वयं वीणा बजा रहा है । क्योंकि _ | 

भवन ऊँचा है, खिड्कियाँ बन्व हैं, वीणा का शब्द प्रतिध्वनि के. साथ 
सुमाई पड़ रहा है, वीणा का बाह्य स्थान ( तार आदि ) बिल्कुल स्पष्ट हैं । 
.बीणा को इस प्रकार बजाने में स्त्री के हाथ की अंगुलियों में सामथ्यं कहाँ से 
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गीतं तु पुनः स्त्रियाः । इह्‌ हि, 
.तानस्तु मन्दो विशदप्रवृत्तो 
- जातश्चनादो मुखनासिकेन । 


स्थूलोऽपि हेतुः करतालनादः _ 
सञ्जायते सद्वलयस्वनेन ॥ ६ ॥ 


(परिक्रम्याबलोबय) हहह, अयमपरः कः क्रृद्धां कान्तां भ्रसादयति ! 
महानु खल्वस्यापराधः, येनेयमस्यां वेलायामपि न प्रसीदति । अथवा 
प्रसन्ना खल्वियं व्यपदेशमिच्छति । कुतः, 


. स्वरगततारत्वमान्दतवादिकम्‌ । व्यक्तम्‌ = स्फुटम्‌ । प्रतीयते इति शेषः । एकं 
प्रयोक्तुम्‌ = इत्थं वीणां वादयितुम्‌ । स्रीकराप्राङ्‌गुलीनाम्‌ = नारीकरस्थाङ्गुली- 
नाम्‌ । कि सामथ्यंम्‌ = कुतः क्षमत्वम्‌ ? अर्थात्‌ वीणाशब्देन ज्ञायते यत्‌ केन- 
चित्पुरुषेणेव भाव्यमिति । शालिनीछन्दः ।।५॥ 

तानस्स्विति । अन्वयः--विशदप्रवृत्तः, तानस्तु, मन्दः । नादश्च, मुख- 
नासिकेन, जात: । स्थूलोऽपि, करतलनादः, सद्वलयस्वनेन, हेतुः, सञ्जायते । 

गानम्‌ काचित्छी करोति, तत्र हेतुत्वमुपपादयति--तानस्त्विति । विशदः 
प्रवृत्त: = स्फुटमारब्धः । तानः = लयनिस्सारणविधिः । मन्दः = अनतिस्थूलः । 
नादरच मुखनासिकेन जातः = धगुनासिकस्वरयुक्तो ध्वनिः सञ्जायते । स्थुः 
लोऽपि = दीघां भ्नुतोऽपि । करतलनादः = करतलध्वनिः ।- लोके 'ताली’ इति 


प्रसिद्धम्‌ । सद्वलयस्वनेन = करस्थकङ्कुण निनादेन । हेतु! = कारणम्‌ । सञ्जायते = 
प्रतीयते । वलयध्वनिना निश्चीयते यद्‌ गायनं काचिरस्त्र्येव करोतीति भाव: ॥ ॥ 


क्रुद्धाम्‌ = रुष्टाम्‌ । कान्ताम्‌ = प्रेयसीम्‌ । प्रसादयति = अनुकूलयति । 
गीत स्त्री फा ही है । इसमें- _ 


तान मन्द किन्तु स्फुट है, अनुनासिक स्वर में आवाज निकल रही है, 
स्थूल करताल वल्य शब्द के साथ हो रहा है, इसी से यह सिद्ध हो रहा है 
कि गीत किसी स्त्री के द्वारा गाया जा रहा है ॥ ६॥ 

(चलकर तथा देखकर) हः हः हः ! यह दसरा कौन है जो अपनी 
रुष्ट प्रिया को मना रहा है । इसका अपराध निश्चय ही बड़ा हे । इसीसे 
यह (नायिका) इस समय भी नहीं मान रही है। या यह प्रसन्न है किन्तु यह 
कोई बहाना ढुँढ रही हे। क्यों कि-- | > 
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बाष्पोपरुद्धजडगद्गदजिह्याकण्ठं 
काऽहुं तवेःयसकलं प्रणयाद्‌ वदन्ती । 
सद्भावत: प्रियवशं समुपागतापि 
द स्त्रीभावतः प्रवदति प्रतिकूलमेव ।। ७ ॥ 

को नु खल्वयं पक्षी भैरवस्वरः। आ उलूकः खल्वयम्‌ । कर्थं 
` हसितमनेन। उलूकस्वरश्रवणभीतया कान्तया परिष्वक्तः खल्वयं 
तपस्वी । सदृशं त्रयसः। कि परव्यापारवीक्षणमुं । साधयामस्तावत्‌ । 
(परिक्रम्य) को नु खल्वयमस्मिन्‌ नगरापणालिन्दे सर्शङ्कितमतिस्निग्धां 
च सम्भाषते । अस्मत्सब्रह्मचारी छल्वयं तपस्वी । 


वेलायाम्‌ = समये । व्यपदेशम्‌ = व्याजम्‌ । 

बाब्पोपरुद्धेति । अस्वयः--बाऽप्ोपरुद्वजडगद्गदजिह्मकण्ठम्‌, का, अहम्‌, 
तव, इति, असकलम्‌, प्रणयात्‌, प्रवदन्ती, सदृभावतः, प्रियवशम्‌, समुपागता, 
अपि, स्त्रीमावतः, प्रतिकूलमेव, प्रवदति । 

ब।ऽपोपरुद्वञडगद्गदजिह्मकण्ठम-- बाष्पेण = अश्रुणा, उपरुद्धः = भाकोणंः, 
जडः, गद्गदः = श्लथवाकप्रवृत्तिः, जिह्मः =क्ुटिलश्च कण्ठो यत्र तत्तथाः । 
“तवका अहम्‌? इत्यसकलम्‌ = समस्तवणं मनुच्चायं । प्रणयात्‌ = प्रेमहेतोः । 

यदस्ती = व्याहरन्ती । सद्भावतः = सौडन्यवशात्‌ । प्रियवशं समुपागतापि = 

प्रियतममुपलम्पापि ` प्रेतिकूलमेव = विपरीतमेव । प्रवदति = भणति । वसस्त- 
तिलकं वृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 

भैरवह्वरः = भयान ऋशब्दकर्ता । परिष्वक्तः == मःलिङ्गितः। सदृशं वयसः = 
अवस्थानुकूलम्‌ । परव्यापारवीक्षणम्‌ == अन्यदीयरहृस्यावलोव नम्‌ । साधयामः = 
“19 शशश शत शश रे  ) विक जि म “>>> >>> क se 

बाष्प के कारण उपरुद्ध, जड एवं गद्गद कण्ठ से वह “में तुम्हारी 
_ कौन लगती हूं” ऐसा कह रही हँ । सद्भावनावश बह अपने प्रियतम के समीप 
होकर भी स्त्री-स्वभाव के कारण प्रतिकूल ही बोल रही है ॥ ७॥ 

यह भयानक शब्द करने वाला कोन पक्षी है ! ओह, यह तो उल्लू है । 
यह हँस क्यों रहा है ? उल्लू की आवाज को सुनकर डरी हुई यह नायिका 
अपने प्रेमी का आलिङ्गन कर रही है । ओह, दूसरों के गुप्त कार्यों को नहीं 
देखना चाहिये । आगे चलें । ( चलकर ) यह कौन नगरापण के बहिर्भाग में 
सञ्चय एवं स्निग्ध भाषण कर रहा है ? यह तपस्वी तो हमारे जसा ही है । 
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७० अधिमा रकम्‌ 


सम्पीडयते परिजनेन- शतेवेदेति 
संविग्नवद्‌ भवति भपणनिस्वनेन । 
सङ्गं वदत्यसुखदं मदनाभिभूत 
ङ्केतमिच्छति च नेच्छति चाभिगन्तुम्‌ ॥ = । 
(परिक्रम्य) अये, ज्योत्स्ना । नेषा ज्योत्स्ना, उभयपडक्तिगतांना 
प्रासादानां गवाक्षान्तरगता दीपप्रभैपा । इह खलु प्रयत्वादात्मा 
रक्षितव्यः । अये अयं तु तस्करः । एष हि, ; 


गच्छाम: । नगरापणालिग्दे न नगरापणस्य बाह्यभागे । सशक्रितम्‌ = सभयम्‌ । 
अतिस्निग्धञच = भतिस्नेहयुक्तम्‌ । भस्मत्सब्रह्मचारी = अस्मत्सहृशः । 

सम्पीडद्यत इति । अन्वयः == परिजनेन, शेनः, वदेति, सम्पीड्यते, भषण- 
निस्वनेन, संविग्नवद्‌, भवति । सङ्गम्‌, असुखदम्‌, बदति । मदनाभिभूत 
सङ्कतम्‌, इच्छति, च, अभिगन्तुम्‌, न, इच्छति । 

परिजनेन = आत्मीयजनेन । शनवंदेति= उच्चेःस्वरेण यथा न स्यात्तथा 
ब्रृहीति । सम्पीड्यते = बाध्यते । भूषणनिस्वनेन = कामिनिशरीरस्थाल- 
क्कारशब्देन । संविग्नवत्‌ = उद्विग्न इव । भवति == जायते । सङ्गम्‌ = प्रियासङ्ग 
असुखदम्‌ = अकल्याणकारकम्‌ । वदति = अभिधत्ते । मदनाभिभतः=कामाविष्टः । 
सङ्क तम्‌ = प्रियासङ्गमायेप्सितम्‌ स्थानविशेषम्‌ । इच्छति == कामयते । किन्तु 


झभिगन्तुम्‌ = तत्र सङ्केतस्थलं गन्तुम्‌ । नेच्छति = नोत्सहते । वसन्ततिलकं 
वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


` ज्योत्स्ना = चन्द्रिका । .दीपप्रभेषा = अयम्‌ दीपकालोकः। तस्करः = चौरः ।' 


परिजन इसे धीरे-धीरे बोलने को बाध्य कर रहे हैं। यह आभूषणों को 
झङ्कृति को सुनकर उद्दिग्न हो जाता है। यह सङ्गम को सुखप्रद न 
बताता फिर भी कामाविष्ट होने-पर यह मिलन-स्थल की इच्छा रखता है 
किन्तु वहाँ तक जाना नहीं चाह रहा है॥ ८ ॥ 
( चलकर ) अरे, यह चांदनी हे । नहीं, नहीं, यह चाँदनी नहीं है । यह 
तो दोनों पंक्तियों में वत्तेमान महलों की खिड़कियों से छनकर आ रही दौप- 
“ प्रभा है । यहाँ प्रयत्नपुर्वक अपनी रक्षा करनी चाहिये। अरे, पह तो चोर है। 
क्यों कि यह— 
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तृतीयोऽङ्कः ७ 00 


दृढपरिकरबन्धहृष्टचित्तः 
परगृहवादनिविष्टदृष्टिचेष्टः । 
द्रुतगतिरपि दीपिकावलोकी 
भवति च पादनिपातनादभी रु: ॥ 5 !! 
हन्त, परिहरिष्याम्येनम्‌ । ( एकान्ते स्थित: ) गतो नृशंसः । वयमपि 
तावत्‌ प्रतिष्ठामहे । ( परिक्रम्य ) अये, रक्षिणः खल्वेते । किन्नु खल्वि- 
दानीं करिष्ये । भवतु दुष्टम्‌ । इमां श्रद्भाटकस्थां विटसभां 
प्रविशामि । ( दिलङ्कच स्थित्वा ) 


DSSS RRM 
दृढपरिकरेति । अन्वयः इृढपरिकरबन्धहूष्टचित्तः, परशृहवादनिविष्ट- 
हष्टिचेष्टः, द्रुतगतिः, अपि, दीपिकावलोकी, पादनिपातनादभीरःः, च भवति । 


se Lm oe का 


इढपरिक रबस्धह्टचित्तः = हृढपरिकर रुप बन्धनेन हुष्टम्‌=प्रसन्तं,चित्तम्‌ = 
हृदयम्‌ यस्प ताइशः । परगृहवादनिविष्टहृष्टिचेष्ट: परकीयगृहवार्तालापे 
संलग्ना हष्टिश्चेष्टा च यस्य तादृशः । गन्थस्य गृहे का वार्ता भवति इति द्रष्टुं 
यः सततं चेष्टते स इति भावः । द्रुतगतिरपि = शीघ्रगामी अपि । दीपिकाः 
बलोकी :: प्रकाशद्रष्टा । पादनिपातनात्‌ = चरणन्यासात्‌ । अभी रः = निर्भयः । 
भवति = जायते । एभिलंक्षणैः प्रतीयते यदनेन नूनमेव चोरेण भाव्यमिति ` 
तात्पयंम्‌ ॥ & ॥ ~ 

परिहरिष्यामि = त्यक्ष्यामि । नृशंसः = कूरवृत्तिः । प्रतिष्ठामहे = प्रस्थान 
कुम: । श्युङ्गाटकस्थाम्‌ विटसभामु = चतुष्पथस्थितम्‌ विटोपवेशनस्थलम्‌ । 


मजबूत पगड़ी बाँध लेने से इसका चित्त प्रसन्न लग रहा है। दूसरों के - 

घर की बात सुनने-देखने में इसकी दृष्टि लगी रहती है । शीघ्र चलता है, 
, फिर भी दीपक'देखकर भी भय-रहित होकर पाँव बढ़ाये जा रहा है ४ ९ ॥ 

अच्छा, इसे छोड़ दूंगा. । ( एकान्त में खड़ा हो जाता हे) चला गया 

दुष्ट । में भी अब जाता हु । ( चलकर ) अरे, ये तो रक्षक लोग हैं । अब 

कया करूँ ? खंर, देख लिया । इसी चौराहे की विटसभा में प्रवेश करता हा 

' ( लाँघकर, खड़ा होकर ) | | भू 
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७२ , अविमारकम्‌ 


आरक्षिणां तु विमुखं मितविक्रमाणां 
मामभ्युपेत्य हस्तीव मर्मप खड्गः । 
नेते तु रक्षिपुरुषा मम भारभूता 
मत्कार्यंसाधनपरोऽहमिह प्रविष्टः ।। १० ॥ 
° गता रक्षिणः | के रक्षन्ति रक्षितात्मानम्‌ । 
अनहुपुरुषपक्षमेत्य शौर्य 9 
नुन 3 निशि विचरन्ति सरागलोभमोहा: । 
इह तु पुरुषकारसारसाक्षी हु 
बहुविषमश्च सुखश्च, रात्रिचारः॥ ११ ॥। 


_ आरक्षिणामिति। अन्वयः--मितविक्रमाणाम्‌, मारक्षिणाम्‌, विमुखम्‌, 
माम्‌, अभ्युपेत्य, एषः, मम, खड्गः, हसति, इव । तु, एते, रक्षिपुरुंषा:. मम) 
` भारभूताः न, अहम्‌, इह मत्कायंसाधनपर:, प्रविष्टः । 
मितविक्रमाणाम्‌ = फरिमितबलशालिनाम्‌ । आरक्षिणाम्‌ = रक्षापुरुषाणाम्‌ । 
विमुखम्‌ = पराङ्मुखम्‌ । माम्‌ = अविमारकम्‌ । अस्युपेत्य = ज्ञात्वा । एष मम 
खड्गः = मत्करस्थोऽयमसिः । हसति इव = ममोपहासं करोति इव। तु = 
किन्तु । एते रक्षिपुरुषाः = आरक्षकाः । मम भारभुताः = मम मार्गे विध्न- 
स्वरूपाः, न। अहमिह = महमश्र । मत्कार्यंसाधनपरः = स्वामिलषितं पूरयितुं 


सयत्नः सन्‌ । प्रविष्टः = समायातः । रक्षापुरुषेः सह विरोधस्य नैव प्रसरति 
कश्चनावसरः । अतो निविध्नमेव स्वक्रम्थस्‌ साधनीयमिति भावः । वसस्त- 
तिलकं बुत्तम्‌ ॥ १०॥। 


रक्षितात्मानम्‌ = मात्मरक्षणक्षमम्‌ । 
मबहुपुरुष इति । अन्वयः--अबटृपुरुषपक्षम्‌, शौयंम्‌, एत्य, सरागमोह्‌- 


“ लोभाः, निशि, विचरन्ति। इह, तु, पुरुषकारसारसाक्षी, रात्रिचारः, वहु- 
विषमः, सुखश्च । १ 


. साधारण पराक्रम बाले रक्षकों से विमुख पाकर मेरा यह खड्ग मुझ पर 
.हॅस रहा है, किन्तु ये रक्षक मेरे मागे के विघ्न तो नहीं हैं और में तो अपना 
कार्य सिद्ध करने के लिए यहां आया हू.॥ १०॥ 


रक्षक चले गये । जो स्वयं अपनी रक्षा करते हैं उनको रक्षा कौन करेगा ? 
थोड़े व्यक्तियों द्वारा प्राप्य पराक्रम फो पाकर राग, लोभ एवं मोह से 
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तृतीयोऽङ्कः ७३ 


एतद्‌ राजकुलम्‌ । अहो स्थिरत्वमुच्छितत्वं प्राकारस्य । इह्‌ खलु 
प्रयुज्यते पुरुषाणां कक्ष्याबन्धः । अथवा प्रविष्ट एवाहं चिन्तथितव्यः, 
यदि स्थिराः कपिंशीर्षकाः । इह स्थित्वा रज्जुं प्रक्षिपामि । नमः प्रजाः 
पतये । नमः सर्वसिद्धेभ्यः । प्रसीदन्तु ब्रलिशम्बरमहाकालाः । विजु- 
म्भतां रात्रिः ! वर्धतां निद्रा । अनुमन्यतां पञ्चा । लयं गताः सर्वेविघ्ना 
भवन्तु । हताः परिपन्धिका भवन्तु । जयतु भगवती कात्यायनी । 
( रञ्जु क्षिप्वा ) हन्त, बद्धः कर्केटक रञ्ज्वा कर पिशी षकः । अहो भवित- 


ss wm हायवा 


2) 


अवहुपुरुषपक्षम्‌  स्वल्पजनप्राप्यम्‌ । शौयम्‌ = पराक्रमम्‌ । एत्य = उप” 
लम्प । सरागलोभमोहा: = रागेण, लोभेन, मोहेन च समन्विताः । जना: । 
निशि= रात्रौ । विचरन्ति=भ्रमन्ति। इह= राजभवने तु । पुरुषकारसार- 
साक्षी = पौरुषस्य प्रमाणयिता । रात्रिचारः = रात्रिश्रमणम्‌ । वहुविषमः = 
अतिक्रठिनः । सुखश्च == सुगमश्च, अस्तीति शेषः ॥ ११॥ 

उच्छितत्वम्‌ = उत्तुङ्भत्वम्‌ । प्राकारस्य = सालस्य । अभितः रक्षणार्थं 
यण्टिमाकण्टकादिरचितवेष्टनं प्राकारः । तथा हि--्राकारो वरणः सालः” ` 
इत्यमरः ।, कक्ष्यबस्थ: == परिकरबन्धनम्‌ । कपिश्षीषँकाः = कपिमस्तकतुल्यम्‌ 
निर्मितमुच्चस्थानम्‌ । विजुम्भिताम्‌ = दीर्घीमवतु । अनुमस्यताम्‌ = अनुज्ञायताम्‌ । 
परिपन्थिक्राः = भरयः । "रिपौ वैरिसपत्नारिद्विषदृद षणदुह'द: । द्विड्विपक्षा$- 
युक्त व्यक्ति रात्रि में विचरण करते रहते हैं, किन्तु राजमहल सें विचरण 
करना निःसम्देह बहुत ही कष्टसाध्य, सुखकर एवं असाधारण पुरुषार्थ को 
प्रकट करने वाला होता है ॥ ११ ॥ 


. यह राजमहल है । अरे, इस प्राकार की स्थिरता और ऊँचाई तो देखो ! 
यहीं पुरुषों को परिकर बाँधना पड़ता है । अथवा में तो प्रविष्ट हो ही गया 
ह'1 यदि ये कंगुरे मजबूत हैं तो इन्हीं पर रस्सी फेकता हू । प्रजापति को 
प्रणाम है । सभी सिद्धों को नमस्कार । बलिशम्बर तथा महाकाल मुझ पर 
प्रसन्न हों । रात बढ़ जाय, नींद गाढ़ी हो जाय । भगवती कात्यायनी की जय 
हो। ( रस्सी फेककर ) वाहू, इस केकड़े के समान रस्सो से कंगुरा बंध 
गया । अहा, भवितव्यता का ही क्या प्रभाव है । एक ही वार फॅकने से रस्सी” 
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७४ अविमारकम 


व्यस्य प्रभावः । एकेनेव क्षेपेण सुसंसक्तां रज्जुं कार्यसिद्धिमिव 
पश्यामि । अहो बलवान्‌ हि भगवान्‌ प्रजापतिः । कुतः, 
यत्ने कृते यदि न सिध्यति को5त्र दोषः 
. को वा न सिध्यति ममेति करोति कार्यम्‌ । 
यत्तैः शुभः पुरुपता भवतीह नृणां 
ट देवं विधानमनुगच्छति कार्यसिद्धिः ।। १२ ॥। 
भवतु रज्जुमवलम्ब्या रोहामि । (इह्य इध्रा) अहो राजकुलस्य श्रीः। 


FS SR का CE tC हनी 
हिताऽमित्रदस्युशात्रवशत्रवः । . अभिघातिपराऽराति प्रत्यथि परिपन्यिनः’ 
चामरः । 


यत्ने कृते इति । अन्वयः यत्ने, कृते, यदि, न सिद्धयति, कः, त्र, दोष: ? 
कः, वा, न सिद्धयति, मम, इ ति, कायम्‌, करोति.। इह, शुभैः, यत्नैः, चुणाम्‌, * 
पुरुषता, भवति । कायं सिद्धिः, देवम्‌, त्रिधानम्‌, अनुगच्छति ।. 
यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोऽत्र दोषः = सामर्थ्यानुसारं प्रयासे कृतेऽपि 
यदि साफल्यन्नेव प्रांसतम्‌ ताहि प्रयत्नकत्तृस्तत्स्वलनन्नेवावगंस्तव्यमिति भावः । 
को वा=एताहशः कः। न सिद्धधति ममेति= मम कार्य £ फलं न स्यादिति 
मत्वा। करोति कायंमु= प्रयत्नं विधत्ते। सर्वे जनाः साफल्याशयेव यत्न- 
माचरन्तीत्याशयः। इह = अस्मिन्‌ संसारे । शुभे: यत्नैः = भनुकूलप्रयासं रेव । 
श्याम = पुरुषाणामु । पुरुषता = पौरुषम्‌ । भवति = सिद्धति । कार्योसिद्धि: = 
कार्यसाफल्यम्‌ । देवम्‌ विघानमनुगच्छति = भाग्याधीनतामनुसरति ॥ १२॥ 
` श्रीः = लक्ष्मीः | 
` फंस गई। इससे लगता है कि कार्य में सफलता जरूर मिलेगी । अहा; 
भगवान्‌ प्रजापति बलवान हैं,। क्योंकि-- 
यत्न करने पर भी यदि कायं सिद्ध न हो तो इसमें किसका दोष है ? 
कोन नहीं चाहता कि मेरा कार्य सिद्ध हो । शुभ प्रयत्नों से ही पुरुषों का _ 
पौरष सधता है । काम की सफलता तो भाग्य पर निर्भर रहती है ॥ १२॥ 
अच्छा, रस्सी पकड़कर चढ्ता हू" । ( चढ़कर, देखकर ) अहा, राज्ञकुल 
-क्ी,केसी शोभा है ! 
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तृतीयोऽङ्कः ७५ 


विपुलमपि मितोपमं विभागा- 
_ न्निविमिवाभ्युदितं क्रमोच्छ्येण । 
नपभवनमिदं सहर्म्यमालं 

` जिगमिषतीव नमो वमुन्धराथाः॥ १३॥ 
इह्‌ तु न स्थातव्यम्‌ । अट्टालप्रतोलीन्द्रपथेभ्यः सर्वविध्ता भवग्ति। 
भवतु, अनयैव रज्ज्वावतरिष्यामि ! (अवतीय) क्व नु खल्विदानीं रज्जं 
प्रच्छादयामि ( विचिस्त्य ) भवतु दृष्ठम्‌ । अस्यां हस्तिशालायां पाशं 
क्षिप्त्वा क्षिपामि । ( प्रक्षिपति । परिक्रम्य ) 


बिपुलमपीति । अन्वयः --विपुलमपि, विभागात्‌, मितोपमम्‌, क्रमोच्छयेण, 
निबिडमिव, अभ्युदितम्‌ । इदम्‌, सहम्यंमालम्‌, नृपभवनम्‌, वसुन्धराया., 
नभः, जिर्गामषति, इव । ७ ९ 
विपुलमपि = विशालमपि । विभागात्‌ = तत्तदुविभागवशात्‌ । मितोप” 
मम्‌ = परिमितमिव । क्रमोच्छयेण = क्रमिकोस्तयनवशात्‌ । निविडमिव = 
सघनमिव । अभ्पुदितभ्‌ = प्रतीयते इति भावः। इदं सहम्यंमालम्‌ = एततु 
सप्रासांदपरम्परम्‌ । नुपभवनम्‌ = राजप्रासादः । वसुन्धरायाः = पूलिव्या: । 
नमः == अन्तरिक्षम्‌ । जिगमिषतीव = गन्तुमिच्छति इव । ताहशमुन्नतं राजभवन 
यदवलोकनेत प्रती यते यत्पृथ्वीं त्यवत्वाऽन्तरिक्षं गन्तुमुत्सहते एतदिति भाव: ॥ ११ ® 
अट्टालम्‌ = ग्रहस्योपरितनो भागः । ध्रतोली = रथ्या । “रथ्याप्रतोली 
विशिखे? त्यमरः । इन्द्रपथः = मुख्यमागंम्‌ । प्रच्छादयामि = निगुहयामि पलू 
विशाल होने पर भी विभक्त होने के कारण यह राजकुल नपा-तुला-सा 
लग रहा हे । क्रमशः ऊँचे उठे रहने के कारण घना-सा लग रहा हे । प्रासाद 
` परम्परा से युक्त यह न्‌प-भवन मानो पृथ्वी से उठकर आकाश की ओर जा 
रहा हो, ऐसा ही लगता है ॥ १३ ॥ रे 
यहाँ नहीं ठहरना चाहिये । अदारी, गली तथा चौराहे से ही सभी विघ्न 
आते हैं ॥ अच्छा, इसी रस्सी से नीचे उतङंगा । ( उतरकर ) अब इसः 
रस्सी को कहाँ छिपाऊे ? ( सोचकर ) खैर, देख लिया । इस हस्तिशाला हे 


खोलकर रख देता हे । ( फँकता है । चलकर ) 
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५७६ अविमारकम्‌ 


' अये तन्त्रीनादो युवतिकलगीतध्वनियुतः 
अन्यतो यास्यामि । 
अये गन्धामोदो गजवरमदोद्बोधितपट 
मुहूर्त स्थित्वा यास्यामि । 
प्रभैषा दीपानामिह तु वितता रक्षिपुरुषाः 
का गति: । , 
चिराद्‌ रात्रौ शान्तं सह कमलपण्डेन्‌ पगृहम्‌ ॥ १४॥ ` 
यास्यामि । एष तयोक्तो माग: । अयं मन्दाकिनी । असौ दारु- 
वर्वतकः। इयमुपस्थानसभ.। ,अये अयं कन्यापुरप्रासादः। एष तुः 


अये तन्त्रीति । अन्वयः-अये, युवतिकलगीतव्वनियुतः, तन्त्रोनादः, 
अयम्‌, गजवरमदोदुबोधितपदुः, गन्धामोदः, एषा, दीपानाम्‌, प्रभा, इह, तु, 
रक्षिपुरुषाः, बितताः, रात्रो, चिरात्‌, नृपशृहम्‌, कमलषण्डेः, सह, शान्तम्‌ । 

भये = भाश्चर्यम्‌ । युवत्तिकलगीतष्वनियुक्त: = कामितिकण्ठनिगंतमघुर 
शीतध्वनिस्मन्तव्रित: । तन्त्रीनादः = वोणाशब्दः । श्रयते इति शेषः । गजवर- 
मदोदुबोधितपटुः---गजवरस्य = हस्तिश्रष्ठस्य, मदेन = दानवारिणा, उद्बोषिः 
पट्च । गन्धामोदः = सुगन्धः । व्याप्नोतीति शेषः । एषा दीपानाम्‌ प्रभा = 
अकाशः। इह तु=अत्र हिं । रक्षिपुरुषाः= रक्षकाः । वितताः = चतुषु दिक्षु 
इतस्तः प्रसृता इति भाव: । रात्रौ = निशायाम्‌ । चिरात्‌ = बहुकालानन्तरम्‌ । 
नृपग्रृहम्‌ = राजभवनम्‌ । कमलषण्डेः सह = कुमुदवने: सह । शारञम्‌ = निहं- 
तम्‌ । जातमिति शेषः ॥ १४ ॥ ; 

मन्दाकिनी = कृत्रिमा नदो । दाठपर्वेतकः = कृत्रिमणगिरिः । उपस्थानसमा = 


os 


अरे ! यह युवतिकण्ठ-गीत से युक्त वीणा की आवाज है, दूसरी ओर 
जाऊंगा । हाथियों के भदजल से उत्पन्न यह सुरभि फंल रही हे । थोड़ा रुक 
कर जाऊंगा । यह दीपको का प्रकाश है, यहाँ रक्षक लोग फॅले हुए हैं । 
अहुत रात गये यह राजकुल कमलवनों के साथ ही शान्त हो पाता है ॥१४॥ 
जाऊंगा । यही तो उसका बताया हुआ मार्ग हे । यही मन्दाकिनी-हे । 


` यही दारुपर्वत हुँ । यही उपस्थान सभा हे । ओहो यही कन्यान्तःपुर का 
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काष्ठक्मेबहुलतया समासन्नजालत्वाच्च सुखमारोढ्म्‌ । अथवा दुरा- 
रोहश्चेत्‌, 
` कान्तासमीपमुपगम्य मनोभिलाषा- 
द्व्याधि रोहणमतेमेम का विशङ्का । 
नसंसक्तनालगतकण्टकभीतचेता- 
` स्तृण्णादितः क इह पुष्करिणी जहाति ॥ १५॥ 

भवत्वारोहामि। (आरुह्य ) इदं तयोक्तं जालयन्त्रम्‌। ( विघाट्फ . 
प्रविश्यादलोक्य च ) साधु कुन्तिभोज ! साधु । उत्प्रहसित इव भवने- 
नानेन स्वर्गः । तथाहि, 
यत्र प्रजाः राज्ञा सह साक्षात्कुवंन्ति तद्‌ णृहम्‌ । काष्ठकमंबहुलतयो = नाना- 
विषकार्ष्ठानमितगवाक्षा दियुक्ततया । समासन्नजालत्वात्‌ = समीपस्थगवाक्षत्वात्‌ । 
दुरारोहः = कष्टेनारोहणम्‌ । 

कान्तासमीपमिति । अन्वयः--मनोऽमिलाषात्‌, कान्तासमीपम्‌, उपगम्य, 
हर्म्याधिरोहणमते:, मम, का, विशङ्का ? संसक्तनालगतकण्टकभीतत्रताः, कः, 
तृषादितः, इह्‌, पुष्करिणीम्‌, जहाति । 

मनोभिलाषात्‌ = प्रेमपुणमनोरथात्‌ । कान्तासमीपम्‌ = प्रियतमायाः निकः 
टम्‌ । उपगम्य = समागत्य । हृम्याधिरोहणमतेः = प्रासादारोहणात्‌ । मम का 
विशङ्का = को वितकः ? संसक्तनालगतकण्टकभमीतचेताः = नालगतेन कण्टकेन, 
भीतम्‌ = भयम्‌ प्रापितम्‌, चेतः हृदयम्‌ यस्य ताइशः कः । तृष्णादित: = 


प्रासाद हुँ । इसमें लकड़ी का अधिक काभ किया गया है और खिड़की भी 
समीप होने के कारण इस पर आसानी से चूढ़ा जा सकता हे । अथवा यदि 
चढ्ना कठिन भी होगा, तो भी-- 
स्नेहाधिषयवश प्रियतमा के पास आकर प्रासाद पर चढ्ने सें मुझे कंसो 
आशङ्का ? नाल में पड़े हुए कण्टक के डर से कोन व्यक्ति कमलिनी को छोड़ 
देता हैं ॥ १५॥ 
अच्छा, चढ़ता हूँ ( चइकर ) यही उसके द्वारा बताया गया जालयन्त्रः 


हुं। ( खोलकर, प्रवेशकर एवं देखकर) वाह, कुन्तिभोज, वाह ! तुम्हारे: 
इस, अहड़ णे तोम. को लीद द्विजा गा (अते; Gyaan Kosha 


५७८ र अविमारकम्‌ 


हुंसाः स्वपत्ति मणिरत्नशिलाजलेषु 
वेंट्यंमोक्तिकळृता: सिकताप्रतानाः । 
स्तम्भाः घ्रवालविहिताः किमिह प्रलापे- 
संन्दीभवन्ति भणिदीपहताः प्रदीपाः ॥ १६ ॥ 
` अलं रौद्रवेषेण | ( चोरवेषमपनीय कक्ष्यावन्वं विमुः्वति ) 
नलिनिका--को णृ खु वृत्तम्तो भट्टिदारअस्स। भट्टिदारिआ वि 
अवत्थादुल्लहं णिहं लभदि अज्ज उ मम पिओ आअच्छदि त्ति सुदम- 
- तेण एव । | को नु खलु वृत्तान्तो भतृ'दारकस्य । मतृ'दारिकाप्यवस्थादुलं भां 
` निद्रां लमते अद्य तु मम प्रिय आगच्छतीति श्रृतमात्रे णेव । | 


तृष्णाकुल: । पुष्करिणीम्‌ =कमलिनीम्‌ । जहाति = मुञ्चति । यथा नालगत- 
` कण्टकमयेन पुE्करिण्यास्त्थागो नोचितस्तर्थव प्रियासमीपमागत्य तथ्याः 
परिहारोऽपि सवंथाऽनुित एवेति भावः ॥ (५ ॥ 
उत्प्रहसितः = न्युनोकृतः । 
हुता इति । अस्वय:-- मणिरत्नशिलातलेषु, हसाः, स्वपन्ति, सिक्तता- 
अताना:, बेदुय॑मोजितकङ्ताः, स्तम्भाः, प्रवालविहिताः, किम्‌ ? मणिदीपहताः 
प्रदीपाः मन्दीभवन्ति । » 
मणिरत्नशिलातलेषु = मणिरत्नमयप्रस्तरखण्डेषु । हंसा: = हंपाभिधाः 
पक्षिणः । स्वपस्ति-- निद्रासुखमालभस्ते । सिकताप्रताना: = बालुकाराशयः । 
वैद्रुयंमौ क्तिककृता: = वैदूर्याभिधैमँणिभि: मौक्तिकैझ्च निर्मिताः । सन्तीति शेष: । 
स्तम्भाः, प्रवालविहिताः = प्रवालनिमिताः। इह अत्र । प्रलापेः-- निरथंक- 
| जल्पनः । किम्‌ = किम्‌ फलम्‌ ? प्रदीपाः मर्दी भवस्ति = हतप्रकाद।: जायन्ते॥ १६॥ 


भणिरत्नमय शिलाखण्डो पर हंस शयन कर रहे हैं, वालुकाराशि वेद्दर्य 
तथा मोती से बनी है, खंभे मंगे के बने हैं, अधिक क्या, प्रदीप भी मणिदोप 
से पराजित होकर भन्द पड़ रहे है 1 १६ ॥ 

यह भयानक वेश अब बेकार हे । -वेष कर-बल्धन 
eR hl हे । ( चोर-वेष छोड़कर परिकर-बर्धन 

नडितिका--राजकुमार का ष्या समाचार है ? राजकुमारी भी वियोगा- 
बस्था में दुर्लभ गाढ़ी नींद में 'मेरे प्रिय आरहे हैं यह घुनकर ही सो रही हुँ । 
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अविमारकः--( श्रुत्वा सहसोपसृत्य ) भवति ! अयं मे वृत्तान्तः । 
नलिनिका- ( विलोश्य सहपंम्‌ ) साअदं भट्टिदारअस्स । [| स्वागतं 
अतृ दारकस्य । | 
अविमारकः--( हष्ट्वा सानन्दम्‌ ) इयमियं सा । यत्र मम 
दृष्टिने तृप्यति परिष्वजतीव साङ्गं 
बुद्धिस्त्वराँ ब्रजति बोधयतीव सुप्ताम्‌ 1 
रागोऽभिचोदयति सादयतीव चाङ 
हर्षात्‌ प्रसीदति विमुह्यति चान्तरात्मा ।। १७॥ 


भतृ दारकस्य = राजकुमारस्याविमारकस्य । भतृ'दारिका = कुरङ्गी । 
अवस्थादुलँभाम्‌ = वियोगावस्थायाम्‌ दुष्प्रापाम्‌ , निद्रामिति तात्पयंम्‌ । 
-श्रुतमात्रेणेव = श्रवणमात्रेणेव । | | 

दृष्टिनेति । अस्वय$--हष्टिः, न तृप्यति, सा, अङ्गम्‌, परिष्वजति, इव, 
जुडिः, त्वराम्‌, ब्रजति, सुप्ताम्‌, वोवयति, इव, रागः, अभिचोदयति, अङ्गम्‌, 
च सादयति, इव, अन्तरात्मा, च, हर्षात्‌, प्रसीदति, विमुह्यति च । 

हष्टिः= मम नयनम्‌ । न तृप्यति=न तुष्यति। सा=हष्टिः। अङ्गम्‌ = 
कान्ताशरीरावयवम्‌ । परिष्वजति = भालिङ्गति इव | बुद्धिः त्वरा ब्रजति = 
मतिः शीधकारितां समासादयति। सुप्ताम्‌ = निद्रामग्नाम्‌ प्रियाम्‌ । बोघ- 
यति = जागरयति इव । रागः = आसक्तिः । अभिचोदयति = प्रेरयति । अङ्गम्‌ = 
मदीयशरीरावयवम्‌ । सादयति = क्लेशयति । .अन्तरात्मा च हर्षात्‌ प्रसीदति = 
प्रसन्नो भवेति । विमुह्यति च = मोहमाप्नोति च॥ १७॥ 


== 


' अविमारक--( सुनकर सहसा नजदीक जाकर ) देवि ! यही मेरा 
समाचार हुँ। ` 


नलिनिका--( देखकर ) राजकुमार का स्वागत है-। 

अधिमारक--( देखकर आनन्द पुवंक ) यही तो वह हे जिसमें-- 

मेरी नजर तृप्त नहीं हो पा रही है, अङ्गों का आलिद्भन-सा कर रही 
` है, बुद्धि जल्दीबाजी कर रही है और सोती हुई प्रिया को जगा-सी रहो हे, 


उत्कण्ठा प्रोरित कर रही हँ, अङ्ग सन्त हो रहे हैं, अन्तरात्मा हषं के कारण 


प्रसन्न भो हो रहा है ओर मुग्ध भी ॥ १७ ॥ 
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नलिनिका--( आत्मगतम्‌ ) एसो खु भअवं कामदेवो ओघो विअ 
उभअपकखं पीडेइ । ( प्रकाशम्‌ ) भट्टिदारअ ! अलङ्करीअदु सअणअल । 
[ एष खलु भगवान्‌ कामदेव ओघ इवोभयपक्षं पीडयति । भतृ'दारक | अलं 
क्रियतां शयनतलम्‌ । ] 

अविमारक.--बाढम्‌ । ( उपविशति ) 

नलिनिका--भट्टिदा रअ ! कि ओबोधेमि भट्टिदारिअं [ भतृदारक ! 
किमववोधयामि भतृ दारिकम्‌ । | 

अविमारकः--भद्र ! अलमल बालचापलेन । पश्य) 

` अह द्विनेत्रो न न सहस्ननेत्रो 
` मतिश्च मुढा सुचिराभिलाषात्‌ । 
कामाणेवस्याद्य तु दृष्टिपारं 
चेक्रोडयतां मे सुखमक्षियुग्मम्‌ ॥ १८॥ 

भोघ इव = जलमिव । उभयपक्षम = तटयुगम्‌ । अवबोषयामि = जागर- 
यामि । बालचापलेन = बालोचितचा अल्येन । 

अहमिति । अन्वय:--अहम्‌, दिनेत्र खरनेश्रः, न, सुचिराभिलाषात्‌, 


मतिः, मूढा, अद्य, ' कामाणंवस्य, : तु, दृष्टिपारम; मे, अक्षियुग्मम्‌, सुखम्‌ 
चेक्रीब्यताम्‌ । 


अहम्‌ = अविमारकः । दवनेत्रः = द्विनयनवान्‌ । सहखनेत्र: न = सहञ्ननेत्र- 
युक्तो न । सुचिराभिलाषान्‌ = चिरप्रतीक्षितमनोरथवश्ात्‌ । मतिः = मम बुद्धिः । 


` नरिनिका--( स्वगत ) यह भगवान्‌ कामदेव जलराशि की भाँति दोनों 


“ ही तटों ( पक्षों) को पीड़ित कर रहे हैं। राजकुमार, इस शयन-तल को 
सुशोभित करें । 
अविमारक--ठीक हुं । ( बेठता है ) 


नलिनिका--राजकुमार ! कया में राजकुमारी को जगा दूं ? 
भविमारक--भद्रे ! लड़कपन मत करो । देखो-- 
मेरे पास दो हो आंबे हैं, हजार आंखों वाला में नहों हु । चिरकाल की. 


अभिलाषा के कारण मेरी बुद्धि मूढ हो रही है। काम-समुद्र को पारकर 


आज मेरी आँखें सुखपुर्वक जितनी चा ह्‌ क्रीडा कर ले | 
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नछिनिका -जाणामि जाणामि भट्टिदारिअं अन्तरेण भट्टिदारअस्स 
परिस्समं । [जानामि जानामि मतृ'दारिकामन्तरेण भतृ'दारकस्य परिश्रमम्‌।] 

अविमारक:--अद्य सफलो मे परिश्रमः । 

कुरङ्गी--( बुदुध्वा ) हला ! कि णिरणुकोसेण भणिअं [ हला ! कि 
निरनुक्रोशेन भणितम्‌ । ] हँ 

नलिनिका--भट्टिदारिए ! भणिदं खु मए पुढमं । | भतृःदारिके ! 
भणितं खलु मया प्रथमम्‌ ] 

अविमारक:-प्राप्तं खलु मया जीवितस्य फलं ,येनेयमी दृशं मोहं गता । 

कुरङ्गी ( थात्मगतम्‌ ) हं परिव्भट्टम्हि । ( प्रकाशम्‌ ) हला! कि 
मए भणिदं | [ हँ परिश्रष्टास्मि ! कि मया भणितम्‌ | ] 

नलिनिका-भट्टिदारिए ! किञ्चि ण मन्तिदं [ भतृ'दारिके ! किञ्चिन्न | 
मन्त्रितम्‌ । ] 

अविमारकः--अयमस्या मोहविस्तरेण द्वितीयो मे महः । 


मुढा = कत्तंव्याऽकत्त॑व्य-विवेचनाक्षमा । अद्य = इदानीम्‌ । कामाणंवस्य = 
कामसागरस्य । हष्टिपारम्‌ =अन्तं प्रावन्‌ । मे=मम । अक्षियुग्मम = 
नयनद्वयम्‌ । सुखम्‌ चेक्रीड्यताम्‌ = निविघ्नं क्रीडां करोतु ॥ १८॥ 
निरनुक्रोशेन = निष्ठुरेण । परिप्वज्ञस्व = भालिङ्गय । 

नलिनि हा--जानतो हु, जानती हू, राजकुमार के बिना आपको कसा 
परिश्रम हो रहा हैँ । ; 

अविमारक--आज मेरा परिश्रम सफल हुआ । 

कुरङ्गी--( जागकर ) अरे, उस निर्दयी ने क्या कहा ? 

नलिनिझा--राजकुमारी ! बही तो मैंने पहले ही कह दिया था। 

अविमारक- मैं जीवन के फल को पा गया जब कि मेरे लिए यह 
मुच्छित हो रही हे । 

छुरङ्गी—( स्वगत ) में भटक गई थी ! (प्रकट) सखि ! मैंने क्या 
कहा था ? 

बलिनिका-राजकुमारी, आपने कुछ भी तो नहीं कहा था। 

अविमारक--इसके मोह के विचार से मुझे दूसरा मोह हो रहा हूँ । 


६ अभमा२० RS 
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कुरङ्गी--णलिणिए ! चिरं खु उवविट्टा । का वेला । [ नलिनिके ! 


' चिरं खलूपविष्टा । फा वेला । ] 


नलिनिका--संवृत्तं अद्धरत्तं । [ संवृत्तोऽधंरात्रः । ] 

कुरङ्गी--तेण हि परिस्सन्तासि। एहि परिस्सजेहि मं हि 
परिश्रान्तासि । एहि परिष्वजस्व माम्‌ । | हर व पा 

नलिनिका --( भपवायं ) अहं संवाहेमि । भट्टिदारअ ! परिस्सजेहि 
भट्टिदारिअं । [ अहं संवाहयामि । भतृ दारक ! परिष्वजस्व भतृ'दारिकाम्‌ । ], 

५४:०३ ”-(सहषंम्‌) बाढम्‌ । एवमेव त्वमपि प्रियशतानि श्ण । 

कुरङ्गी अळं अदिसिणेहेण । एति हेन। ए 
सनी हेण। एहि दाव । [ अलमतिस्नेहेन । एहि 

नलिनिका--भट्टिदारिए ! इअस्हि । [ भतृदारिके ! इयमस्मि । ] 
-. फुरङ्गी--(बलादाकृष्याविमारकमालिङ्गति) हं को दाणि मं संवाहे दि 
| हूँ ऋ इदानीं मां संवाहयति । ] रा नाह 

नलिनिका--( कर्णे ) एवं विअ | [ एवमिव 4 ] 

कुरङ्गी--( ससम्भ्रमम्‌ ) हा हीणं चारित्तं । भीदम्हि । [ हा हीनं 
चारित्रम्‌ । भीतास्मि । ] श ; 


कुरङ्गी -नलिनिके, में बहुत देर से बैठी हँ । क्या समय हुआ है। 
नलिनिका-आधी रात हो रही हे । 
कुरङ्गी--इसीलिए थक गई हू । आ, मुझसे लिपट जा । 
es Ts मै पॉव दबाती हू ! राजकुमार ! आप 
अबिमारक--( धहप॑ ) अच्छी बात हे । इसी प्रकार तुम भी प्रिय कथायें 
सुनती रहो । १ 
कुरङ्गी--अघिक स्नेह की आवश्यकता नहीं । शीघ्र आओ । 


क यहीं तो हूँ । 
कुरङ्गो-- बलपुर्वेक अविमारक का भारि रे 
मेरे पाँव को कोन वय रहा हूँ? दे 


नलितिका--(कान में) यह बात है । 
कुरङ्गी--(घबडाकर) हाय, मेरा चरित्र भ्रष्ट हो गया । में डरती हूँ । 
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अविमा रक:--- 
न त्वं प्रिये ! मम नवासि मवोधियोगात्‌ 
कि कम्पसे पवनवेगहता लतेव। 
भद्रे ! भयं त्यज कुरुष्व मयि प्रसादं 
कि वा प्रलप्य बहुधा शरणागतोऽस्मि ।। १५ ॥ 
( कुरङ्गी सलज्जं नलिनिकां विलोकयति ) 
नलिनिका--भट्टिदारअ ! उट्ठेहि उट्ठेहि । भट्टिदारिआ भणादि । 
उट्ठेहि किल । [ भतृ'दारक | उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । भतृदारिका भणति । उत्तिष्ठ ' 
किल । ] 
अविमारकः--बाढम्‌ | (उत्तिष्ठति) 
( प्रविश्य ) 
न त्वं प्रिये इति । अन्वयः--प्रिये ! त्वम्‌, मनोभियोगात्‌, मम, न, वा, 
न, असि । पवनवेगहता, छता, इव, किम्‌, कम्पसे ? भद्रे ! भयम्‌, त्यज, मयि, 
प्रसादम्‌, कुरुष्व, कि वा, बहुधा, प्रलप्य, शरणागतः, अस्मि । 
प्रिये हे प्रियतमे ! त्वम्‌ मनोभियोगात्‌ = चिरसंकृल्पितप्रणयवशात्‌ । 
मम न वा नासि =मद्धेतोरज्ञाता न वतंसे । पवनवेगहता = वायुवेगप्रताडिता । 
लतेव = लतिकेव तस्वो त्वम्‌ । किम्‌ कम्पसे = कथम्‌ वेपसे ? अयि भद्रे ! 
भयम्‌ =भीतिम्‌। त्यज >मुः्च । मयि प्रसादं कुरुष्व = ममोपरि प्रसन्ना भव । 
कि वा बहुधा प्रलप्प = निरर्थंकजल्पनेन कि फलम्‌ ? शरणागतोषहिम = गहूं 
तवाश्रयणे स्वयमागतोऽस्मि । अतो भयं त्यक्त्वा प्रहषंमाप्नुहीति भावः॥ १६॥ 


अविमारक--प्रिये ! चिरप्रेम के कारण तुम मेरे लिए नई नहीं हो । 
' तुम व्यर्थं ही पवन चालित लता के समान काँप रहो हो । भद्रे ! भय को 
छोड़ो ओर मुझ पर प्रसन्न होओ । अधिक क्या कहू, में तुम्हारी शरण में आ 


गया हू ॥१९॥ 
( कुरङ्गो लज्जापुवंक नलिनिका को देखती है ) 
तलिनिका राजकुमार ! उठो, उठो राजकुमारी कहती हैं कि उठिये । 


अविमारक--ठीक है । (उठता है) 
( प्रवेश करके ) 
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धात्री-जेदु भट्टिदारओ । [जयतु भतृ'दारकः ।] 
अविमारकः-कथं भवती । 
घाश्री-णलिणिए ! अग्भन्तरमण्डवे खु रइदं सअणं । भट्टिदारिअं 
भट्टिदारअं च तहि एव पवेसेहि। [नलिनिके ! अम्यन्तरमण्डपै खलु रचितं 
शयनम्‌ । भतृ'दारिकां भतू'दारकं च तत्रेव प्रवेशय ।] 
नलिनिका -तह्‌ । [तथा ।] 
( निष्क्रान्ता धात्रो ) 
नलिनिका-भट्टिदारिअ ! अब्भन्तरमण्डवे खु रइदं सअणं तहि एव 
पविसदु भट्रिदारिआए सह । [ भतृ'दारक ! अम्यन्तरमण्डपे खलु रचितं 
शयनम्‌ । तत्रैव प्रविशतु भतू'दारिकया सह । ] 
अविमारकः--रवमप्येवं प्रियशतानि श्ुणु । 
( हस्तेन तस्या हस्तं प्रहोत्वोत्तिष्ठति ।) 
. नलिनिका--एदु एदु भट्टिदारओ । [एर्बेतु भतृ'दारकः ।] 
अविमारकः- अयमहमागच्छामि । (उभौ परिक्रामतः) 
अविमारकः-~ (सहषंस्‌) अनृणोऽस्मि यौवनस्य । कुतः, 


अनृणोऽस्मि = ऋण मुक्तोऽस्मि । 


घात्री--राजकुमार की जय हो । 
अविमारक--भाप क्यों आई हैं ? 


धात्री=नलिनिके ! भीतर मण्डप में बिछाबन लगा दिया है । राजकुमारी 
एवं राजकुमार फो वहाँ पहुँचा दो । 


नलिनिका अच्छा । (धात्री का प्रस्थान) 


नलिनिका--राजकुमार ! भीतर में बिछावन लगा हुआ है । आप राज- 
कुमारी को लेकर वहीं चले । 


अविमारक--तुझे भी इसी प्रकार प्रियकथायें सुनने को मिलें । 
( हाथ से उसका हाथ पकड़ कर उठता है ) 


लिनिका-भइये, आइये, राजकुमार । 
अविमारक--यह आ रहा हूँ । (दोनों जाते हैं) 
भविमारक-- ( हषं के साथ आज में योवन के ऋण से सुक्त हु. । क्योंकि 
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नेत्रे बाष्पपरिप्लुते करधृतो व्यावल्गमानौ स्तनौ 
श्रोणी चाधिकभारिका न विशदौ पादौ ह्लिया स्यन्दिनौ । 
एतत्‌ सप्तपदप्रमाणमिह .भोः ! सम्पाद्यते योजना 
यद्येषा क्षणदा भवेद्‌ युगशतं धन्यो मदन्यः कुतः॥२०॥ 
ड ( निष्क्रान्ताः सर्वे । } ० 
तृतीयोऽङ्कः 
® 
नेत्रे बाष्पेति । अस्बयः -नेत्रे, वाष्पपरिप्लुते, करवृतौ, स्तनौ, व्यावएग- 
मानौ, श्रोणी, च, अधिकभारिका, हिया, स्यन्दिनौ, पादौ, न, विशदो, इह्‌, भोः, 
एतत्‌, सप्तपदप्रमाणम्‌, योजना, सम्पाद्यते, यदि एषा, क्षणदा, युगशतम्‌, 
भवेत्‌, मदन्यः, धन्यः, कुतः। | 
नेत्रे = प्रियतमायाः नयने । वाष्पपरिप्लुते = प्रेमाश्रुपरिपूरिते । करधृतौ 
स्तनौ == करशुहोतम्‌ कुचद्यम्‌ । व्यावल्गमाचौ = चलन्तौ । श्रोणी = जघन प्रदेश: । 
अधिकमारिका = अधिक भारवती । हिया = लज्जया । स्यन्दिनौ पादौ = स्वेद” 
बिन्दुयुक्तौ चरणौ , न विशदौ न स्पष्टो । इह भो:=अत्र हि। एतत्‌ सप्तपद- 
प्रमाणम्‌ = इदमेव सप्तपदीश्रमणम्‌ । योजना = मानपः कार्यक्रम: ! सम्पाद्यते = 
क्रियते । यदि एषा क्षणदा = यदि इयम्‌ अल्पकालवती रात्रिः । युगशतम्‌ इव 
भवेत्‌ तहि मदन्यः = मदतिस्क्तिः । चन्यः= भाग्यशाली । कुतः । मत्सहशो - 
भाग्यवान्‌ नेव कर्चिदु भवेदिति भावः ।। २० ॥ 
सेरी प्रियतमा के नेत्र हर्षाश्रु से पुरित हैं, हाथ से घरे हुए स्तन काँप रहे 
हे, जघन प्रदेश भारी हो रहा है, लज्जा के कारण पसीने से तर पाँव ठीक 
ढंग से नहीं पड़ रहे हें । यही हमलोगों की सप्तपदी है। योजना पुरी हो 
रही है । यदि आज की रात संकडों युगों की तरह लम्बी हो जाय तो मुझ-सा 
धन्य कौन होगा ? ॥ २०॥ ( सभी जाते हैं ) । 
तृतीय अङ्क समाप्त 
चे क 
000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha द 


चतुर्थोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति चाङ्गे रिकाहस्ता मागविका ) 


मागधिका --अहो परिजणस्स पमादो । आसुय्योदअं पि ण किदा 
पासादरअणा । ण सुणीअदि गोट्टीजणकोलाहलो । कि णु खु भवे । आ, 
रत्तिजागरदाए पभादष्पसूत्ता भवे । जाव भट्टिदारिअं ओबोधेमि । 
( परिक्रामति ) [ अहो परिजनस्य प्रमाद: । आसूर्योदयमपि न कृता प्रासाद- 
रचना । न श्रूयते गोष्ठीजनकोलाहलः । कि नु खलु भवेत्‌ । आ, रात्रिजागरतया 
प्रभातप्रसुप्ता भवेत्‌ । यावद्‌ भतृदारिकामवबोधयामि । ] 

( ततः प्रविशति विलासिनी वीजनेन ) 
विलासिनी--बागधिए ! चिट्ट चिट्ट । [मागधिके ! तिष्ठ तिष्ठ !] 
मागधिका- हला ! मा वारेहि । भट्टिदारिआए सुमणावण्णअं मए 


आणोअदि । [हला ! मा वारय । मतृ'दारिकायै सुमनोवणकं मया नीयते ।] 
———— oo 1 तिजका मी 


से के त. ७५५ “>*-*<-- 


ततः प्रविशतीति । चाङ्गे रिका = वंशनिमितम्‌ पाश्रविशेषम्‌ । प्रमादः = 


भनवधानता । आसूर्योदयमपि = सुर्योदथपयन्तमपि । प्रासादरचना = भवनसञ्जा । 


( हाथ में चङ्गे री लिये मागधिका का प्रवेश ) 
मागधिका ~ हाय रे, परिचारकों का प्रमाद ! सुर्योदय हो जाने पर भी 
प्रासाद को सजाया न गया । गोष्ठी-जनों का शोर-गुल भी नहीं सुनाई दे 
रहा है | क्या बात है ? आह, रात्रि-जागरण के कारण सुबह में सो रहे हो । 
तब तक में राजकुमारी को जगाती हूँ । 
( पंखा लिये विलासिनी का प्रवेश ) 
विल्लासिनी- मागधिके ! ठहरो, ठहरो । | 
मागधिका-सखी, मत रोको, राजकुमारी के लिए में पुष्पमाल्य 
लाई ह! ह 
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चतुर्थोड्द्धू: ८७ 


विलासिनी--- कि भट्टिदारिआए सुमणावण्णएण वा अलङ्कारेण वा। 
[ कि भतृदारिकायाः सुमनोवर्णकेन वालङ्कारेण वा । | 

मागधिका -अविणीदे ! मा अमङ्गलं भणाहि । सददालङ्िदा 
भट्टिदारिआ होदु । [अविनीते ! मा अमङ्गलं भण । स 'तालङ्कृता भतृ'दारिका 
भवतु । | 

बिलासिनी-ण ख। आइदी एव भट्टि दारआए अलङ्कारो ।त 
भणामि । [ न खलु । आकृतिरेव भतृदारिकाया अलङ्कार इति भणामि । ] 
मागधिका--उम्मत्तिए ! णणु पुष्फं त्रि वासीअदि । | उन्मत्तिके ! ननु 
पुष्पमपि वास्यते । | 

विलासिनी-सदिसं एदं । सभावरमणीआणि मण्डिदाणि अदिरम- 
णीआणि होन्ति । [ सहृशमेतत्‌ । स्वभावरमणीयानि मण्डितान्यतिरमणीयानि 
भवन्ति ! ] 

मागधिका -हला ! सुजोजिदो खु भट्टिदारिआए, रूवाणुछ्वो 
भत्ता । [ हला ! सुयोजितः खलु भतृ'दारिकाया ख्पानुरूपो भर्ता । ] 


220 12% 752: et SEIN 
वारय > अवरोधय । सुमनोवर्णकेन = पुष्पमाल्येन । अविनीते = अभद्रव्यवहा- 
रिणि । अमङ्गलम्‌ = अशुभसूचकम्‌ । सततालंक्कता = सदाभूषिता । वास्यते = 
सुरभितं त्रियते । स्वभावरमणीयानि = निसर्गमनोरमाणि । मण्डिताति = 


विलासिनी -राजक्रुमारी को पुष्पमाल्य या अलङ्कार से क्या प्रयो- 
जन है ? 
मागधिका -अरी अविनीते, ऐसा अशुभ मत बोल । राजकुमारी हमेशा 
अलंकुत रहे । 
विलासिरी--नहीं, नहीं, राजकुमारी की आकृति ही अलङ्कार है; मेरा 
ह तात्पय था । 
: मागधिका--पगली, फूल भी तो सुवासित किया जाता है । 
विलासिनी -ठीक कहती हो । जो स्वतः सुन्दर है वह अलंकृत होने पर 
और अधिक रमणीय हो जाता है । 
मागंधिका--सखी, राजकुमारी को अपने सौन्दर्य के अनुकूल पति भिल 
गये हैं । 
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विलातिनी--अलं पनखवादेण भट्टिदारअस्स समीवे भट्टिदारिभा 
पदुमिणिआ विअ दिस्सदि । [ अलं पक्षपातेन । भतृदारकस्य समीपे भतृ'दा- 
रिका पद्मिनीव हश्यते । | 
मागधिका--सुट्ठु भणादि। अहं वि चिन्तेमि-ससरीरो भअवं 
कामदेवो ईदिसो भवेत्ति। [ सुष्ठु भणति । अहमपि चिन्तयामि~-सशरीरो 
भगवान्‌ कामदेवो ईहशो भवेदिति । | 
विलासिनी-तह एव भट्टिदारिआ भट्टिदारअं विणा खणमत्तं वि 
ण रमदि । | तथेव भतृ'दारिका भतृ'दारकं विना क्षणमात्रमपि न रमते । ] 
( ततः प्रविशति सास्ना नलिनिका ) ] 
नलिनिका--(सशोकम्‌) सञ्चो ख॒ लोअप्पवादो बहुविग्घाणि सृहाणि 
त्ति । एसो खु संवच्छरो अदिक्कन्दो भट्टिदारिआए अविच्छिण्णसृहस- 
म्भोएण रदि करिअ। अम्हाअं पुण गोट्ठटीजणस्स उत्तरकुरुवासो संवृत्तो | 
भज्ञ उअमहाराएण विदिदो एसो खु वृत्तन्तो त्तिसुणिअ सीददि विअ 
सरीरं । भट्टिदारिआ च लज्जाभअमअणेहि अभितालिअमाणा सन्दावेण 
मुद्धा अवभदचेदणा विअ संवृत्ता । एसो खु पासादो णिव्वाविददीवो 
विअ मै पडिभादि । तेण भट्टिदारएण विरहिदाए मम एक्कं पि हिअ- 
अप्पीदिकरं ण जादं । भट्टिदारओ अविग्धेण णिरगदो त्ति सुणिअ अञ्ज 
: भलंकृतानि वस्तूनि । अतिरमणीयानि == पुवपिक्षया निरतिशयहृद्यानि । हृद्यानि । छ्पानुः 
` ' रूप: <रूपस्य योग्यः । सास्रा = साश्रुनेत्रा । 


बिलासिनी- पक्षपात मत करो, राजकुमार के आगे लिनी 
जैसी दीखती है । कक कुमार के आगे राजकुमारी कम 


मागधिका--ठीक कहती हो । मैं भी सोचती हू, यदि कामदेव शरीर 
धारण करले तो ऐसा हो लगे । 


, विलासिनी--इसीलिए तो राजकुमारी राजकुमार के बिना क्षण-भर 
भौ प्रसन्न नहीं रहती है । 

( रोती हुई नलिनिका का प्रवेश ) - 

नलिनिका--( शोक के साथ ) लोगों का कहना ठीक हो है कि सुख में 


` बहुत विघ्न हुआ करते हैं। एक वर्ष बीत गया जब कि राजकुमारी निरन्तर 
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चततर्थो०ड: ८ 


9 जिअअं १ सम्‌ = ससद्ध कण्णाउरं | 1 परिक्रम्य) अम्मो 
पह्लादिदं विअ मे हिअअं । सम्पद सर ह | ( र क 
मओ । हला म अधिए! कि एदं । [सत्यः खलु लोकप्रवाद--- ६ 
क पि 'दारिक विच्छन्नसुखसम्मोगेन 
सुखानीति । एष खलु संवत्सरोऽतिक्रान्तो मत दारिकाया अ र 
र ह जि 
रति कृत्वा । अस्माकं पुनर्गोष्ठीजनस्पोत्तरकुट्वास: संबुत्त: । अद्य पु पहाया 
विदित एष खलु वृत्तान्त इति श्रुत्वा सीदतोव शरीरम्‌ । भतृ दारिका च लज्ज 
भयमदनैरभिताड्यमाना सन्तापेन मुग्बापगर्तचेतनेव संबुत्ता । oe 
निर्वापितदीप इव मे प्रतिभाति । तेन भर्तुःदारकेण विरहिताया ममकम पे हृद ह 
प्रीतिकरं न जातम्‌ । भतृ'दारकोडविध्नेन निर्गत इति श्रृत्वाद्य ss | 
हुदयम्‌ । सम्प्रति सुरुद्धं कन्यापुरम्‌ । अम्मो सख्यो । हला मागधिक = 
किमेतत्‌ । | | धा 
भागधिका--हला ! कि पुच्छसि । णं मण्डणवेला भट्टिदारिआए । 
[ हला ! कि पृच्छसि । नतु मण्डनवेला भतृ दारिकायाः | 


नलिनिका--अदिवकन्दो उच्छवो । (रोदिति) | अतिक्रास्त उत्सवः । ] 
LR RS 


_ बहृधिध्वानि = अनेकावरोधयुक्तानि । संवत्सर: = वषंम्‌ । मतिक्रान्तः = 
व्यतीत: । अबिच्छिल्वसुखसंभोगेन == अविहतसुखोपभोगेन । उत्तरकुलवासः == 
स्थानान्तरवासः । सीदतीव = विलश्यतीव । अपगतचेतनेव = संज्ञाशुस्येव । 


बिरहितायाः = वियुक्तायाः । प्रह्नादितम्‌ = प्रहृष्टम्‌ । सुरुद्वम्‌ = अवरोघयुक्तम्‌ । 


सुखोपभोग करती रही । हमलोगों का प्रवास हो गया था । आज र 

को सब पता चल गया । यह घुनकर शरीर शिथिल हो रहा है। राज 

तो लाज, भय और काम के कारण दुःख से चेतनाहीन हो रही है । मुझे 

ऐसा अनुभव हो रहा है कि इस महल का दीप ही बुझ गया हो। 041 

से वियुक्त होकर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। राजकुमार रि वघ्न 

निकल गये, यह सुनकर आज हृदय प्रसन्न हुआ । अभी कन्यापुर में कड़ा 

पहरा चल रहा है । अरी सखियो | अरी सागधिके ! यह बया है? 
मागधिका--सखी, क्या पुछती हो ? राजकुमारी के भ्युङ्गारका यही 

य है। 
a तो समाप्त हो गया । ( रोतो है ) 
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उभे-सिविणं विअ कि एदं। भणाहि समाणा भवामो । [ स्वप्न 
इव किमेतत्‌ । भण समाना भवामः । ] 

ह ब्भ गओ भट्टिदारओ । [ संथा गतो भतृदारकः । ] 

उभे- हुं । 

. नलिनिका-अहं पि भट्टिदारिआए दुक्खं पेक्खिदूं असहन्ती इह 

आअदम्हिँ । [ अहमपि भतृ'दारिकाया दुःखं प्रे ्षितुमसहमानेहागतास्मि । ] 

मागधिका--ण सत्रकं खु भट्टिदारिआए अवत्यादंसणं। तह वि 
भट्टिदारिअं अस्सासइस्सामो । [न शक्यं खलु भतृ'दारिकाया अवस्थादशंनम्‌ । 
तथापि भतृ'दारिकामाइवासयिष्यामः । | 

उभे-एवं करेम्ह [ एवं छुम: । ] 

( सर्वा निष्क्रान्ताः ) 
प्रवेशकः । 
( ततः प्रबिशत्यविमारकः ) 


क कक 


मण्डनवेला = श्पृङ्गारसमयः । 
रक्षितुम्‌ = विलोकयितुम्‌ । असहमाना = असमर्था । अवस्थादर्शनम्‌ = 
विरहजन्यव्लेशावलोऊनम्‌ । आश्वासयिष्याम: = सान्त्वनां दास्यामः । 
दोनों-यह क्या स्वप्न जैप्ता हो गया ! कहो, हमलोग एक समान हो 
हो जायें । 
नलिनिका--राजकुमार तो चले गये । 
दोनों-हां। 
नलिनिका--में भी राजकुमारी के दुःख को नहीं देख सकी, इसलिए 
यहाँ चली आयी हूं । 
मागधिका--राजकुमारी की अवस्था देखने योग्य है भी नहीं फिर भी 
राजकुमारी को सान्त्वना तो दूंगी ही । 
दोनो-- हाँ, हम ऐसा ही करेंगी । 
( सभी जाती हैं ) 
प्रवेशक समाप्त 


न ( अविमारक का प्रवेश ) 
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चतुर्थोऽङ्कः 


झविमारकः--{ सशोकम्‌ } 
कन्यापुरात्‌ कथमपीह वितिगेतं मे 
भाग्यावशेषमवलम्व्य शरीरमात्रघु । 
अद्यापि तन्मम मनो न तु मामुपेति 
नावेक्षते मयि तथा प्रिययावरुद्धमू ॥ १ ॥ 
का नु खलु भवेदवस्था कुरङ्गचाः । * 
होता भवेत, प्रेष्यजनप्रवादेर्भीता च राज्ञा दुढसन्निरुद्धा ।' 


~ कै 


बाष्पाविला मामनवेक्षमाणा मोह ब्रजेद्‌ रात्रिषु कि करिष्ये ॥२॥ 
कन्यापुरादिति । अन्वप:--भाग्या वशेषम्‌, अवलम्ब्य, इह्‌, मे, शरीरमात्रम्‌ 
कथमपि, कन्यापुरात्‌, विनिगंतम्‌, तु, अद्यापि, मम, मनः, मामु, न उपेति, तथा 
प्रियया, अवरुद्धम्‌, न अवेक्षते । 
भाग्यावशेषम्‌ = अत्रशिष्यमाणं जोवनाहृष्टम्‌ .। , अवलम्ब्य = आश्रित्य । 
इह = इदानीम्‌ । मे शरीरमात्रम्‌ = केवलं मदीयं वपु: । कथमपि = केनाफिः 
प्रकारेण । कन्यापुरात्‌ = कुरङ्कीनिवासस्थानात्‌ । विनिर्गतम्‌ = बहिनिसृतम्‌ ! 
तु = किन्तु । अद्यापि = अधुनापि । मम मन: = मदीयचित्तम्‌ । माम्‌ न उपैति = 
मत्समीपे स्थातुन्नेच्छति । तथा = किश्व । प्रियया रू कुरुङ्खया । अवरुद्धम्‌ = 
बशीकृतम्‌ मनः । न अवेक्षते = ममोपरि कदापि दृष्टिमपि नेव निक्षिपति । वसच्त- 
तिलक वृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 
ह्वीतेति । अस्वय:-- प्रेष्यजनप्रवादैः, होता, राज्ञा, हृढसनतिरुढा+ भीता, च; 
भवेत्‌ । माम्‌, अनवेक्षमाणा; बाष्पाविला, रात्रिषु, मोहम्‌, ब्रजेत्‌, किम्‌, करिष्ये ? 


अविमारक-( शोक के साथ ) भाग्य थोड़ा अवशिष्ट था इसोसे किसी 


प्रकार मेरा शरीर कन्यापुर से बाहर निकल आया किन्तु मेरा मन अभी भी , 


वहीं है । मेरी प्रिया ने मेरे मन को इस प्रकार रोक लिया है कि वह मेरी 
ओर देखता तक नहीं ॥ १ ॥ 

क्रद्धी की क्या हालत हुई होगी ? 

वह परिजनों के द्वारा फैलाये गये अफवाहों से लज्जित तथा राजा द्वारा 
कड़ी निगरानी में रखी जाने के कारण भयभीत होगी, मुझे न देखकर वह 


रोती होगी, रात में वह बेहोश हो जाया करेगी । समझ में नहीं आता कि मे. 
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हन्तः दुष्टः प्रतीकारः । तथापि तावदस्मदपेक्षया नापेक्षित 
आत्मा । तस्मादहमपि तावत्‌ तदर्थे प्राणान्‌ परित्यजामि । (परिक्रम्य) 
कतिपयदिवसप्रोषितोऽहमस्मि । अद्य तु मानसं शारीरं च दुःखमसह्य- 
भिव मे प्रतिभाति । इह हि, 
निर्व्याजं परिचयवर्धमानरागां _ 
रूपाढयाभभिनवयौवनां मनोज्ञाम्‌ । 
त्यकत्वा तां क्षणमपि वञ्चितोऽस्मि जीवन्‌ 
कऽटोऽन्यः क इह भवेत्‌ कृतघ्नभावः॥ ३॥ 


प्रेष्पजनप्रवादे: = परिजनानां मिथ्याप्रचारेः । होता = लज्जिता । राज्ञा 
= कुन्तिभोजेन । दृढसन्निरुद्वा = अतिकठोरतया निरुद््यमाना । भीता च = भयं 
प्रापिता च । भवेत्‌ = स्यात्‌ । मासनवेक्षमाणा = माम्‌ न विलोकयन्ती । वाष्पा- 
विला = शोकाश्रुपुर्णनयना'। निशासु == रात्रिपु । मोहं ब्रजेत्‌ = मूर्च्छा प्राप्नुयात्‌ । 
बक करिष्ये = कथमाचरिष्यामि ? प्रियायाः कष्टदिवारणारथंम्‌ कः प्रयत्नो विधेय! 
इत्येव खलु सम्प्रति चिन्तनीयमिति भाबः ॥ ९ ।' 
प्रतीक्कारः= उपायः ! अस्मदपेक्षया = मदथंम्‌ । नापेक्षित आत्मा = स्व- 
घ्राणानाम्‌ चिन्ता न कृता । कतिपयदिवसप्रोषित्ञः = क्रियऱ्ट्रिदिवसविरहित: । 
निर्व्याजमिति । अन्वय; निर्व्याजम्‌, परिचयवर्धमानरागाम्‌, रूपाढ्याम्‌, 
अभिनवयौवनाम्‌, मनोज्ञाम्‌, ताम्‌, त्यकत्वा, क्षणमपि, जीवन्‌, बञ्चितो$स्मि, 
इह, कष्टः, अन्यः, कः कृतघ्नभाव: सवेत्‌ । 
निर्व्याजम्‌ = निष्कपटभावेन । परिचयवर्धमानरागाम्‌--परिचयेन = 
अन्योन्यपरिज्ञानेन, वर्धमानः = समेधिनः, रागः = पारस्परिक: प्रणयः यस्यास्ताम्‌ 
=तथाभ्ूताम्‌। झूपाढयाम्‌ = मतिशयरूपवतोम्‌ । अभितवयौवनाम्‌ = नवीनयौवन- 


अहा, उपाय तूझ गया । उसने मेरे लिए जान की परवाह नहीं की थी; 
इसलिए में भी उसके लिए प्राणों का परित्याग करूँगा । ( चलकर ) कुछ 
दिनों से में वियुक्त हें आज मानसिक तथा शारीरिक कष्ट मुझे असह्य-सा 
प्रतीत हो रहा है। यहाँ 

निष्कपट परिचय में प्रेम बढ़ाने वाली, अत्यन्त सुन्दरी नवयौबता 
तथा मनोहारिणी प्रिया से वियुक्त होकर यदि में क्षण भर जीवित ह्‌ तो 
इससे बढकर मेरी कृतघ्नता और बया हो सकती है ? ॥ ३॥ 
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सम्प्रति हि मदनेनान्तर्दह्ममानस्य क्षारीभवितुमारव्धो भगवान 
सूर्य: सहस्ररश्मिः ( सवंतो दिलोक्य ) अहो प्रतिभयता निदाघस्य । 
सम्प्रति हि, 
अत्युष्णा ज्वरितेव भास्करकरैरापीतसारा मही 
यक्ष्मार्ता इव पादपाः प्रमुषितच्छाया दवाग्न्याश्रयात्‌ । 
विक्रोशन्त्यवशादिवोच्छितगुहाव्यात्ताननाः पर्वेती 
लोकोऽयं रविपाकनष्टहृदयः संयाति मूर्च्छामिव॥४॥ 


en 
सम्पन्नाम्‌ । मनोज्ञाम्‌ = मनोहारिणीम्‌ । ताम्‌ =कुरङ्गीघ्‌ । त्यकत्वा = विह्वाय † 
क्षणमपि == मुहुत्तंमपि यावत्‌ । जीवन्‌ = प्राणान्‌ धारयत्‌ । वव्वितो$स्मि । इह्‌ = 
मह्यां स्थितौ । कष्ट: = कष्टप्रद: । अन्यः कः = इतरः कः | कुतघ्नभाव: = कृत - 
ध्नता भवेत्‌ ? प्रियां विना इदानोमपि जोवन्नस्मीति महतीयम्मे कुतघ्नते ति 
भाव: ॥ ३॥ 
मदनेन = कामेन । अम्तदंह्ममानस्य = मनसि पीडघमानस्य । क्षारीमवितुम्‌ 
= पीडादायकतामुपेतुम्‌ । प्रतिभयता = भयङ्करता । निदाघस्य = प्रीष्मकाल॑स्य । 
अत्युष्णेति । अन्वयः--मार्करकरेः,आपीतसाराः, अत्युष्णा) मही, ज्वरिता, 
दावाग्स्याश्चयात्‌, प्रमुषितच्छाया+ पादपाः) यक्ष्मार्ता, इव उच्छितगुहा, व्यात्ता” 
ननाः, पवंताः, अवशातू, विक्रोशन्ति, इव, रविपाकनष्टहृदय।, भयम्‌, लोक: 
मूडर्छाम्‌, इव, संयाति । ु 
भास्करकरै: = रविकिरणैः । मापोतंसाराः=भा समन्तात्‌ पीतम्‌ शोषितम्‌ 
सारः -- जलम्‌ यस्याः सा । अत एव अत्युष्णा = अतितत्ता । मही = पृथ्वी । 
ज्वरिताः जवरयुक्ता इव । प्रतोयते इति शेषः । दावारन्याश्रयात्‌ = वडवानलदग्धः 


aso 

अभी काम से जल रहे मेरे शरीर पर भगवान्‌ सूयं नमक छिड़्कने का 

कास कर रहे हैं ( चारोंओोर देखकर ) अहा, गर्सी का समय कितना भयंकर 
हो रहा है । इस समय 

सुर्यकिरणों ने जिसका रस शोष लिया है, ऐसी यह पृथ्वी ज्वरिता की 

तरह तप रही है, बडवानल-विदिरघ वक्षो को छाया समाप्त हो गई है और 

बे यक्ष्मा-पीडित से लग रहे हैं। विशाळ गुहारूप मुंह फॅलाये पर्वत विवश - 

होकर चिल्ला रहे हैं, यह संसार सूर्यकिरणों से दग्ध-हृदय होकर मूछित-साः 
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अडिमारकम्‌ 


क्रिमिदानीं करिष्ये । न चास्म्यहं गन्तुं समर्थ: । कुतः; 
लिम्पन्ति छक्षपवनाः सिकताग्तिचूर्णे: | 
संस्वेदयन्ति च नगाः परुषैः पलाशैः । 
दावैद्रेवीक्रततनुः खवतीव भास्वा- 
नादित्यपाकचलितः फलतीव लोक: ॥ ५ ॥। 
हा प्रिये ! हा सुन्दरि ! देहि मे प्रतिवचनम्‌ । ( मूच्छी नाटयति । 
पुतनिःश्वस्य । ऊध्वंमवलोवय ) रुद्धः खलु भगवान्‌ सूरेः सहस्ररश्मिः । 
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स्वात्‌ । प्रमुषितच्छाया -- घिनष्ठपत्रादिच्छायाः । पादपाः = वृक्षाः । यक्ष्मार्ताः 


-- यध्ष्माख्येंन रोगेण पीडिताः इव । उच्चछितगुहाव्यात्ताननाः-उच्छिताः = . 


दीर्घाः, गुहाः = कन्दराः, एव व्यात्तानि = विवृतानि, आननानि = मुखानि येषाम्‌ 
ताहशाः । प्ताः == गिरयः । मवशात्‌ =पराधीनवृत्ततया । विक्रोशन्ति = 
विलपन्ति इव । रविपाकनष्टहृदयः = सूर्यंकिरणतापशोषितहृदयः । भयं लोकः = 
एष सं्ारः। मूर्च्छाम्‌ = चेतन्यविरहितावस्थाम्‌ = संयाति = प्राप्नोति । निदा- 
चसमयस्य क्लेशजंनकताऽतीवभीषणा संवुत्तेति पद्भावः । शादूलविक्रीडित- 
वृत्तम्‌ ॥ ४॥ 
लम्पन्दिरक्षेति ! अन्वय:--रूक्षपवना:, सिकताग्निचूर्ण:, लिम्पन्ति, नागा! 
परुषैः, पलाशैः, च, संस्वेदयति, दावैः, द्रवीकृततनुः, भास्वान्‌, ज़वति इव, 
आदित्यपावकचलितः, लोकः, फलति, इव । 
रूक्षपवना: = अत्युल्वणाः वायवः । सिकताभ्निचुर्णे: = अग्निचूणं सहशः 
बालुकाकणेः । लिम्पन्ति = पृथ्वी व्याप्तुवस्ति इव । नागाः = वृक्षाः । परुषः 
पलाशः = कठोरपत्रैः । संस्वेदयन्ति = ध्मंबिन्दून्‌ उत्पादयन्ति । दारवैः = वडवा- 
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अब सें क्या करूँ ? में चल भौ नहीं सकता । कयोंकि- 
यह रूखी हवा वालुका रूपी अग्निचूर्ण से संसार को व्याप्त कर रही 
है । वृक्ष अपने कठोर पत्रों से लोगों को स्वेदित कर रहे हैं, दावाग्नि से 
पिघलकर सूर्य मानो च्‌ रहा है और सूयं के पाक से संसार पक रहा है ॥५॥ 
हा प्रिये ! हा सुन्दरि ! मुझे जबाब दो । (बेहोशो का अभिनय करता है, 
फिर साँस लेकर) (ऊपर की ओर देखकर ) भगवान्‌ सुर्यं छिप गये । अथवा, 
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किमत्र चित्रंवितताः पयोदा _ 
र्त्धन्ति सूर्य नतु वातनाता: । 
अन्तः स्थितं मे यदि वारयन्ति 
कामं भवेद्‌ विस्मयनीयमेतत्‌ ॥ ६॥ 
किमनेन जीवन्मरणेन । विसर्जयिष्याम्यात्मानम्‌ । ( उत्याय परि- 
क्रामति ) किन्तु खलु करिष्ये । भवतु दृष्टम्‌ । अस्मिण्नारण्यतटाके 
बिसर्जयिष्याम्यात्मानम्‌ । धिगधर्मः खलु मे मरणमार्गः। अभिमान- 
मोहान्महापथो विस्भृतः। अन्यथा प्रात ष्ये । ( विलोक्य ) भवतु 


mo 


नतैः । द्रबीकृततवुः = तरलायमानशरीरः । भास्वान्‌ = सूर्य: । स्रवति इव = 
बिन्दुङ)ेण स्खलति इव । मादित्यपाकचलितः == सूयंतापतप्त: लोकः । फलतीव = 
पच्यत इव ॥ ४ ॥। 

प्रतिवचनम्‌ = प्रत्युत्तरम्‌ । 

किमत्रेति । अन्वयः--वातनीताः, वितताः, पयोदाः, सूयंम्‌, रुन्धन्ति, ननु, 
अत्र, किम्‌, चित्रम्‌, यदि, मे, अन्तःस्थितम्‌, कामम्‌, वारयन्ति, ( तदा ) एतत्‌, 
'विस्मयनोपम्‌ भवेत्‌ । 

वातनीताः = वायुनाऽऽहृताः । वितताः = प्रसुता; । पयोदाः = मेधाः । सूर्यम्‌ 
रविम्‌ । रुन्धन्ति = आच्छादयन्ति । ननु अत्र कि चित्रम्‌ = इह्‌ किमाइचयंम्‌ ? 
यदि मे = मम । भन्तःस्थितम्‌ = चित्तोदूभवम्‌ । कामम्‌ = मदनम्‌ । वारयन्ति = 
अपसारयन्ति। (तदा ) एततू विस्मयनीयम्‌ = आइषर्यजनकम्‌ । भवेत्‌ = 
स्यात्‌ । मेघाः यदि सूयंमाच्छादयन्ति ताहि नैव किमपि वैलक्षण्यम्‌, यदि मम 
मानसस्थितम्‌ कामं ते छादयेयुः तहि तदैव आश्चर्यावसरः प्रसरेदिति भावः ॥६॥ 

जीवन्मरणेन = जीवमानोऽपि मृतकतुल्य; । बिसजंयिष्यामि = त्यक्ष्यामि । 
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बायु द्वारा आहुत मघ से यदि सुर्य छिपा दिये गये तो इसमें विचित्रता 

क्या है ? मेरे हृदय में वत्तनान काम को यदि यह मेघ छिपा देतो यह 
विस्मयजनक हो सकता है ॥ ६ ॥ 

इस जीतेजी मरने से क्या फायदा ! में जान दे दूंगा (उठकर चलता है) 

बया कसें ? अच्छा, उपाय तो सुझ गया । इसी वन्य सरोवर में प्राणत्याग 

क्रङँगा । मेरे मरने का रास्ता अधमंपूर्ण है । अभिमान-मोह्‌ से प्रशस्तमार्गे 

„ को मैंने भला दिया है। या दुसरा उपाय करता हू । ( देखकर ) अच्छा, 
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६ अविमारकम्‌ 


दष्टम्‌ । अथे अद्रे दृश्यते दावाग्निः । तस्मिन्‌ ध्राणाहुति करिष्यामि 
( उपगम्य प्रणम्य च ) भगवन्‌ ! अग्ने ! 
इष्टं चेदेकचित्तानां यद्यग्निः साधयिष्यति । 
परत्रापि च मे कान्ता सा भवेदेककीतेनी ॥ ७॥ 
( अग्नि प्रविश्य सकुतूहलम्‌ ) किमिदं वतंते । 
दरधाः स्फुलि द्गनिकरेनिपतन्ति वृक्षा 
ज्वालाएच मे मलयचन्दनपङ्कशीताः । 


अग्निदेयां हि कुरुते मदनातुरेऽपि 
पुत्रं पितेव च परिप्वजति प्रहृष्टः ।। ८ ॥ 


आारण्यत्तटाके = वन्यसरसि । अधमं: = अधरमंपुणंः । मरणमागंः = मृत्युप्रकारः । 
अदूरे = समीपे | 
इष्टमिति । अः्वयः- यदि चेत एकचित्तानाम्‌, इष्टम्‌, भग्निः, साधयिष्यति 
सा, मे, कान्ता, परत्राऽपि, एककीतंनो, भवेत्‌ । 
थदि चेत्‌ एक चित्तानाम्‌ = अनन्यासक्तहृदयानाम्‌ । इष्टम्‌ = वाञ्छितम्‌ । 
अग्नि: = भग्निदेवः । साधयिष्यति = पुरयिष्यति । तहि सा मे कास्ता = सा मम 
प्रियतमा कुरङ्गो । परश्राऽपि = अन्यजस्मन्यपि । एकको तनी = ममानुगामिनी । 
भवेत्‌ = स्यात्‌ ॥ ७ ॥ ० 
सकुतूहलम्‌ = साहूचयंम्‌ । - 
दग्धा इति । अन्वयः-स्फुलिङ्गनिकरेः, दग्धाः, वृक्षाः, निपतन्ति, च, 
मे, ज्वालाइच, मलयचन्दनपङ्कुशीताः, मदनातुरेऽपि, भग्निः, दयाम्‌, कुरुते, 
प्रहृष्टः, पुत्रम्‌, पितेव, परिष्वजति । 
स्फुलिङ्गनिकरेः = मग्निकणसमूहैः । दग्धाः = ज्वलिताः । वृक्षाः = तरवः । 


देख लिया, समीप में ही दावाग्नि दिखाई दे रही है। उसी से प्राणों की 
आहुति दूंगा । (समीप जाकर एवं प्रणाम कर ) भगवन्‌ ! अग्ने ! 


यदि हृदय से प्रेम करने वालों का हितसाधन आप करते हैं तो ऐसा . 
अवश्य करेंगे ताकि मेरी प्रिया दूसरे जन्म से भी मेरी ही होकर रहे ॥७॥ 

( अग्नि में प्रवेश कर आश्‍चयंपूर्वंक ) यह क्या ? आग की चिनगारियों 
से दग्ध होकर पेड़ गिर रहे हैं, पर मेरे लिए अग्नि ज्वाला मलयज चन्दन की 


तरह ठण्डी हो रही है । ये अग्निदेव मुझ कामातुर पर ठीक उसी प्रकार दया 
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भोः किमतः परं विस्मयनीयम्‌ ! अग्निः खलु मां त दहति। 
अथवा एतदप्यस्ति कारणम्‌ । अन्यथा प्रयतिष्ये ( परिक्रम्य ) एष खलु 
महान्‌ पवतः, | 

असितजलवदवृन्दैमिश्रसन्दिग्धश्वुङ्गो 
गगनचरकुलानां विश्वमस्थानभूतः,। 
सुकविमतिविचित्रो मित्रसंयोगहृद्यो 
नरपतिरिव नीचो दृश्यते निष्फलाढघ: ॥ 5॥ 

निपतन्ति = धराशायिनो भवन्ति । च मे = मम कृते । ज्वालाइच = वाह्लशिखाः । 
मलयचन्दनपङ्कुशीताः = मलयजावलेपवच्छीतलाः । ` मदनातुरेऽपि = कामात्तेऽपि 
मयि । अग्निः = अग्निदेव: । दयां कुरुते = कृपा विघत्ते । प्रहृष्टः = प्रसन्नः । 
पुत्रम्‌ = सुतम्‌ । पितेव = जनक इव । परिष्वजति = समालिङ्गति । यया प्रसन्नः 
पिता पुत्रमालिङ्गति तथे अग्निप्रविष्टम्‌ माम्‌ अग्निदेवो मद्धेतोः स्वकीयां 
दाहकतां विहाय सुखकरः शीतलएच सञ्जात इति भावः ॥ ८५ ॥ 

असितजलदेति । अन्वयः--असितजलदवृन्दैः, मिश्रसन्दिग्धश्उु ङ्गः, गगनचर 
कुलानाम्‌, विश्रमस्थानभ्ुतः, सुकविमतिविचित्रः, मित्रसंयोगह्ृद्यः, निष्फलाढ्यः, 
नीचः, नरपतिः, इव दृष्यते । , 

असितजलदवृन्दैः = कृष्णवर्णपयोदनिकरेः । मिश्रसन्दिग्घश्युङ्ग:--मिश्चाणिठ 
मिलता नि, सन्दिग्धानि = संशययुक्तानि च श्यंगाणि = शिखराणि यस्य तथाभूतः 
पवंतः । गगनचरकुलानाम्‌ = खेचरनिकराणास्‌ । विश्वमस्थानभूत: = विश्राम- 
भूमिः । सुकविमतिविचित्रः = सुकवेः, मतिः = बुद्धिः इव विचित्रः = विलक्षणः । 
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कर रहे हैं जिस प्रकार पिता प्रसन्न होकर पुत्र का आलिंगन करता है ॥८॥ 


अरे ! इससे बड़ा और क्या आश्चर्य होगा ! आग मुझे नहीं जला रही 
है। हे इसका भी कारण है । दुसरा प्रयास करूंगा । ( चलकर ) यह विशाल 
पर्वेत है-- 
काले बादल इस पर्वत के ऊपर इस प्रकार फेल रहे हैं मानो इसके शङ्गः 
हों। यह पवेत आकाशचारियों के लिए विश्वामस्थल है । अच्छे कवि की 
बुद्धि के समान यह विलक्षण है, मित्र के सम्पर्क से यह प्रसन्न होता है, _ 
अनुपयुक्त धन रखने वाले क्षुद्र राजा के समान-यह भी दिखाई देता है ॥ ९ ॥ 
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भवतु तावदस्मिञ्छैले प्राणान्‌ परित्यजामि । मरुत्प्रपातों हि 
सर्वार्थसाधक: । यावदारोहामि । ( आरुह्यावलोक्य ) एतत्‌ पानीयं 
गोत्रस्थं स्नात्वोपस्पृश्य मन्त्रं जपामि । ( तथा कृत्वा जपति ) 
( ततः प्रविशति विद्याधरः सह प्रिथया ) 
विद्याधरः 
प्राक्सन्ध्या कुरुषृत्तरेषु गमिता स्नातं पुनर्मानसे 
भूयो मन्दरक्रन्दरान्तरतटेष्वामोदितं यौवनम्‌ । 
क्रीडार्थं हिमवद्गुहासु चरिता दृष्टिश्च संलोभिता 
यास्यावो मलयस्य चन्दननगान्मध्याह्वनिद्रासुखान्‌ ॥ १०॥ 


मिश्रसंयोगहृद्यः = सुहृतसम्प्कमनोहरः । निष्फलाढचः = निरधंकवित्त: । नीचः = 
नीचप्रकृतिः । नरपतिरिव = राजेव । हृशयते = अवलोक्यते ॥। ९ ॥ 
` शेले = पवते । मरुत्प्रपात:  पवंतशिखरात्‌ पतनम्‌ । ` सर्वाथंसाधकः = 

सवंप्रयोजनपुरकः । गोत्रस्थम्‌ = पर्वंतस्थम्‌ । उपस्पृष्य = आचम्य । 

बिद्याघरः = देवयोनिविशेषः । “विद्याधरोऽप्सरोयक्ष रक्षोगरधवं किन्नराः 
"°` भुतोऽमी देवयोनयः'' इत्यमरः । | 

प्राषसन्ध्येति । अस्वयः--उत्तरेषु, कुरुषु, प्रावसन्ध्या, गमिता, पुनः, मानसे, 
स्नातम्‌, भूयः, मन्दरकन्दरान्तरतटेषु, योवनम्‌, भामोदितम्‌, क्रीडाथंम्‌, हिमवद्‌- 
गुहासु, चरिता, हृष्टः, संलोभिता, मध्याल्ननिद्रासुखान्‌, मलयस्य, चन्दननगान्‌ 
यास्यावः । 

उत्तरेषु कुरुषु = एतन्नामकप्रदेशेषु । प्राक्सन्व्या = प्रातःकालः, गमिता = 

अच्छा, इसी पहाड़ पर प्राण-त्याग करता हू. । पहाड़ की चोटी से गिर” 
कर मरना सर्वार्थ-साधक है। चढता हू । (-चइकर, देखकर ) यह, पर्वत 
पर जल है, इसमें स्नान एवं आचमन कर मन्त्र जप लेता हू ( वेसा करके 


जफ करता है ) 
( प्रिया के साथ विद्याघर का प्रवेश ) 
विद्याधर--प्रातःकाल तो उत्तरकुरु प्रदेश में बीता, फिर मानसरोवर 


में स्नान किया, मन्दराचल की गुफाओं में यौवन के सुखों को लूटा, मनो" 
विनोद के लिए क्षुब्ध आँखें हिमालय पर विचरती रहीं, अब मध्याह्णकालिक 


नि्युख् के लिए दहो हो ततप के चन्दनु-बनू में जायेंगे ॥ Ms द 
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(माकाशयानं निख्प्य) सौदामिनि ! पश्य पश्य भगवत्या वसुन्धराया 
दूरस्थां दर्शनीयामाकृतिम्‌ । इह हि, 

शैलेन्द्रा: कलभोपमा जलधयः क्रीडातटाकोपमा 

_ वक्षाः शैवलसन्निभाः क्षितितलं प्रच्छन्ननिम्नस्थलम्‌ । 
सीमन्ता इव निम्नगाः सुविपुलाः सौधाश्च बिन्दूपमा" 
दुष्टं वक्रमिवाभिभाति सकल संक्षिप्तरूपं जगत्‌ ॥ ११॥ 

यापिता । पुनः, मानसे = मानससरोवरे । स्नातम्‌ = भवगाहनं कृतम्‌ । भुयः = 
पुनश्च । मन्दरकन्दरान्तरतटेषु = मन्दराचलगुहासु । योवनमामोदितम्‌ = 
यौवनसुखं प्राप्तम्‌ । क्रीडार्थम्‌ = मनोरञ्ञनारथम्‌ । हिमवदगुह्यासु = हिमाचल- 
कन्दरासु । चरिता = प्रचालिता । हृष्टिः = नयनम्‌ । संलोभिता = लोममापन्ना । 
मध्याह्वनिद्रासुखान्‌ = मध्याह्लकालिकनिद्रायाः आनन्दम्‌ प्राप्तुम्‌ । मलयस्य 
चन्दननगान्‌ = मज्ञयाख्यपवंतस्य चस्दनतरून्‌ प्रति । यास्यावः =प्रस्यामं 
करिष्यावहे ॥ १० ॥ 

वसुर्धरायाः=पृथिग्याः । दूरस्थाम्‌<दुरवतिनोम्‌ । दशंनीयाम्‌=रमणीयाम्‌। 

शेलेन्द्रा इति । अन्वयः -शोलेन्द्राः, कलभोपमाः, जलधयः, क्रीडातटाक्ोपमाः, 
वृक्षाः, शेवलसक्षिभाः, क्षितितलम्‌, प्रच्छन्ननिम्नस्थलम्‌, निम्नगाः, सीमन्ताः, इव, 
सुविपुलाः, सौधाश्च, बिन्दुपमाः, दृष्ट, सं क्षिप्तरूपम्‌, जगत्‌, वक्रमिव, अभिभाति । 

शैलेन्द्रा: = उच्नतगिरयः । कलभोपमाः = गजशावका इव । जलधयः = 
सागराः । क्रीडातटाकोपमाः = जलविहाराथं निमिताल्पणलाशयसमानाः । 


( आकाश को देखकर ) सौदामनि ! देखो, देखो, पृथ्वी की दूरवतिनी 
आकृति कैसी मनोरम लग रही हें । 

यहाँ पर, 

पर्वत हाथी के बच्चों के समान, सागर जलविहार के लिए निर्मित 
तालाब के समान, वृक्ष शेवाल के समान दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी के निम्न 
भाग छिप रहे हैं, नदियाँ माँग-रेखा के समान लग रहो हैं, बड़े-बड़े महल 
बूँदों के समान दीख रहे हैं। यह सम्पूर्ण संसार संक्षिप्त रूप तथा टेढ़ा- 


= 
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भद्रे! अवहिता भव । शीतचन्दननिलयं मलयं प्रयास्यावः । 
सौदामनी--अय्य ! तह । [ आयं ! तथा । | 
( उभावाकाशयानं निरूपयतः ) 
सोदामनी--अय्य ! ण पारेमि अविस्सन्ता गन्तुँ। [ आये! न 
पारयाम्यविश्रान्ता गन्तुम्‌ । ] 
विद्याधर: -तेन हि कस्मिश्चित्‌ पर्वते मुहुर्तं विश्रम्य गमिष्याव 
सौदामनी-अय्य ! पिअं मे । | भायं ! प्रियं मे । ] 
( उमाववतरतः ) 
विद्याघर:--सौदामनि ! पश्य पश्य । 


बुक्षाः=तरवः। दौवलसक्चिभा: = जम्बालसहृशाः । क्षितितलम्‌ = पृथ्वीतलम्‌ । 
प्रच्छन्ननिम्नस्थलम्‌ = अस्तहितनिम्न भुमिकम्‌ । निम्नगाः = सरितः । सोमन्ताः = 
केशान्तररेखेब । सुविपुला = सुविशाला । सौघाः = प्रासादाः । बिन्दुपमाः = 
बिन्दुसहशा: । इष्टम्‌ संक्षिप्ततपम्‌ = लघुकलेवरम्‌ । जगत्‌ = विद्वम्‌ । वक्रमिव 


= कुटिलमिव । अभिमाति = प्रतिभाति ॥ ११ ॥ 
अवहिता = सावधाना । शीतचन्दननिलयम्‌ = शीतलचन्दनोद्भवस्थानम्‌ । 


मलयम्‌ = मल्याख्यो गिरिः । 

पारयामि = शक्नोमि । अविश्रान्ता = विश्रामं विना । मुहुत्तंम्‌ = किय- 
तकालं यावत्‌ । 

भद्रे ! सावधान हो जाओ ! हम शीतल चन्दनवाले मलय-पर्वंत परः 
अब जायेंगे । 

सौदामनी- बहुत अच्छा । 

( दोनों भाकाशगमन देखते हैं ) 

सौदामनी -- आर्यं ! विना विश्राम किये में नहीं जा सकँगी । 

विद्याधर--तो किसी पर्वत पर थोड़ा विश्राम करके चलें । 

सौदामनी--आर्य ! यह तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा ।. 

( दोनों उतरते हैं ) 


विद्याधर--सोदामनि ! देखो, देखो । 
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जलदगहनमुज्झतीव वेगा- 
दभिपततीव मही समुद्रमुद्रा । 
जलदसमयत्तोयदा इवामी 
` भुशमभिभान्ति नगा विजुम्भमाणाः॥ १९॥ 
भवति ! अयं पर्वतः समर्थ इवास्माकं मुह॒तंमातिथ्यं कतुम्‌ । 
तस्माद्‌ विश्रान्तौ गमिष्यावः । | 
सौदामनी--अय्य ! एवं करेम्ह । [ आयं ! एवं कुर्वे: । | 
बिद्याबरः: -सौदामनि ! पुष्पितानां नगानां षड्भागग्रहणमस्माकं 
धर्मः । तस्मादनुणान्‌ वृक्षान्‌ करिष्यावः । 
सौदामनी--अय्य ! तह । [ आयं ! तथा ] 
( पुष्पावचयं नाटयतः ) 


oo mrs, जा nS NP आााक, 


जलदगहनेति । अन्वयः- वेगात्‌, समुद्रमुद्रा, मही, जलदगहनम्‌, उज्झतोव 
अभिपतति, अमी, विजुम्ममाणाः, नगाः, जलदसमयतोयदाः, भृशं, अभिभान्ति । 
वेगात्‌ = वेगवशात्‌ । समुद्रमुदा = समुद्रपरिवेष्टिता । मही = पृथ्वी । | 
जलदगहनम्‌ न= मेघसमूहम्‌ । उज्कतीव = परित्यजन्तीव । अभिपतति = समक्ष- 
भायाति । अमी = एते । विजुम्भमाणाः = वद्ध॑मानाः । नगाः= तरव: । जलद- 
समयतोयदाः = पावसकालिकमेधा इव । भृशम्‌ = अतिशयेन । अभिभान्ति = 
शोभन्ते ॥ १२॥। RS 
| पुष्पितानाम्‌ नगानाम्‌ = कुसुमितवुक्षाणाम्‌ । षड्भागग्रहणम्‌ = षष्ठभागा- 
* समुद्रवेष्टित पृथ्वी मेघसमूह से निकलकर वेगपूर्वेक नजदीक आती जा 
रही है और प्रकट होते हुए ये वृक्ष वर्षाऋतु के बादलों के समान सुशोभित 
हो रहे हैं ॥ १२। a 
भङ्गे ! यह पर्वत कुछ क्षणों तक हमारा आतिथ्य करने में समर्थ है, अतः 


| विश्वास करके चलेंगे । 
सौदामनी --आर्य, ऐसा ही करेंगे । 


विद्याघर--सौदामनि ! इन फूले हुए वृक्षों से छठा भाग लेना हमारा 
अर्म है,-इसलिए इन्हें भी उऋण कर देंगे । 
सौदामती--अच्छी बात है । 
` ( दोनों फूल चुनते हैं ) 
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विद्याधरः-=( अविमारकं विलोक्य ) अये, को नु खल्वयम्‌ । आ 
ज्ञातम्‌ । विद्याधरः खलु मन्त्र भ्रष्ट: । कुतः, रूपमी दृशं हि नान्येषा [्‌। 
दिष्टया यदयं दृष्टः । भवत्वहमपि विस्मृतं पृच्छामि । 

अविमारकः--भवतु कृतं देवकार्यम्‌ । प्रपतामि ! ( पाइवंतो विलोकय, 
विद्याधरं हष्ट्बा ) भोः ! को नु खल्वयम्‌ । अथवा, स्वप्नोऽयं भवेत । न 
ह्ययं सुप्तः । आ अन्तकाले मनुष्याः किमपि पश्यन्ति, तदेतत स्यात । 
तदपि संमूढानां खलु । अहं तु सर्व जानामि । भवतु, पूच्छाम्येनम्‌ | 
भोः ! कतरकुलान्वयो भवतालंक्रियते । ८ 

विद्याधर:-श्र्यताम-- अहं मेघनादो नाम विद्याधर: । इयं ताव- 
दस्मत्कुटुम्बिती सौदामनी नाम । अद्य भगवन्तमगस्त्यमाराधयितँ . 
मलैयपर्वेते विद्याधरेरुत्सवः प्रारूध: । तत्र वयमपि सङ्केतिता. । इह 
मुहूत विश्रम्य गमिष्याब इःयवतीर्णाः। एषोऽस्माकं वृत्तान्तः । अथ 
ङ्गोकरणम्‌ । अनृणान्‌ = नऋणमुक्तान्‌ | रकः 

प्रपताभिः = पतित्वाऽऽत्मानं घातयामि । अन्तकाले = मृत्युसमये । संमूढा 
नाम्‌ = मूर्खाणाम्‌ । कतरकुलान्वयः = को वंशः ? ° 


विद्याधर--( विद्याधर को द्याधर--( विद्याधर को देखकर ) यह कोन है ? आह, समझ गया । 
कोई मन्त्र-ध्रष्ट विद्याधर ही होगा, क्योंकि ऐसारूप भला इसरों का कहाँ 
से होगा ३ भाग्य से ही यह दिखाई पड़ गया। में भी सविस्तार इससे 
पुछता हूँ । 

अधिमारक-- अच्छा, देवकाय तो कर लिया, अब गिरता हैं । ( बगल 
की ओर देखकर, विद्याघर को देखकर ) भरे ! यह कौन है ? अथवा यह 
स्वप्न है ? पर में सोया तो हूँ नहीं । आइ, मृत्यु के समय लोग कुछ न कुछ 
देखते ही हैं। बही होगा, वह भो मूर्खो के लिए होगा । में तो सब जानता 
हू । अच्छा, इससे पुछता हू । आप किस वंश को अलंकृत करते हैं ? 

विद्याषर-सुनिये - मैं मेघनाद नामक विद्याधर ह । सोदामनी नाम की 
यह मेरी पत्नी है । आज भगवान्‌ अगस्त्य की आराधना के लिए बिद्याधरों 
ने मलयपर्वेत पर एक उत्सब प्रारम्भ किया है, जिसमें हमें भी बुलाया गया 
है। यहाँ कुछ देर विश्राम कर फिर चलेंगे, इसीलिए उतर गये हैं । यही 
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किमर्थमिदानीं भवान्‌ क्षितितलं देवलोकीकरोति । , 
अविमारकः--(आत्मगतम्‌) किन्नु खलु वक्तव्यम्‌ । वतमाने ममान्त- 
कालेऽनृतं न वक्तव्यम्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) भोः ! सौवी रराजपुत्रोऽविमारको 
नाम्तास्मि । ५ 
विद्याधर:--( आत्मगतम्‌ ) एतदनृतम्‌ । नेयमाक्नतिर्मानुषी ( प्रका- 
श्यम्‌ ) अथ किमर्थमेकाकी भवानिहागतः । १ 
अविमारकम्‌--(आत्मगतम्‌) किन्नु खलु वक्ष्यामि । (अघोमुखस्तिष्ठति) 
विद्याघर:---( आत्मगतम्‌ ) भवत्वहमेव ज्ञास्यामि । (विद्यामावतंयति) 
भोः ! कष्टम्‌ । अयं खलु भगवतो$्ग्नेः पुत्र आत्मानं न जानाति, प 
भोजदुहितर कुरंगीमभिलबमाणो रममाणएच तत्र विदिते सति नर्गत:, 
पुनः प्रवेशोपायमलभमानः प्राणपरित्यागाभिलाषी मरुत्प्रपातं कर्तुमि- 


कुटुस्बिनी = पत्नी । संकेतिताः = भाहुताः । क्षितितलम्‌ = पृथ्वौतलम्‌ । 
देवलोकीकरोति = देवलोके परिणमयति । अनृतम्‌ = मिथ्या । मानुषी = मान- 
वीया । विद्यामावत्तेयति--यया विद्यय। परकीयो वृत्तान्तो ज्ञातुं शक्यते ताँ 
स्मरतीत्यथ॑ः । अभिलषमाणः= समीहमानः । रममाणः = उपभुळ्जान: । 


iO 
हमारी कहानी है । अब आप .बताइए कि आप इस पृथ्वीतल को क्यों 
देवलोक बना रहें हैं ? हि 
अविमारक--( स्वगत ) क्या कहूँ ? अपनी मृतु के समय झूठ नहीं 
कहूँगा। ( प्रकट ) अजी! में सौवीरराज का पुत्र अविमारक हू । 
विद्याघर--( स्वगत) यह झूठ है । यह आकृति मनुष्य की नहीं हो 
सकती । ( प्रकट ) आप अकेले यहाँ क्‍यों आये हैं ४ 
अविमारक--( स्वगत ) अब क्या कहू ? ( मुँह नोचा कर लेता दै ) 
विद्याधर---( स्वगत ) अच्छा, मैं स्वयं हो जान लेता हू । (विद्याकी 
आवृत्ति करता है) आह, बहुत कष्ट है। यह व्यक्ति नहीं ड ब EA 
देच का परत्र है । इसे कुन्तिभोज-पुत्री कुरङ्की से प्रम हो गया ह, उस 
ह द करता रहा, और भेद खुल जाने पर वहाँ से निकल भागा। 
फिर वहाँ प्रवेश करने के उपाय को न पाकर प्राण-त्यारा की इच्छा से पवत 
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हारूढः। सापि च तत्र जीवन्मरणमनुभवति । अहमस्यास्मिन्‌ कार्ये 
सहायो भविष्यामि । (प्रकाशम्‌ ) भो अविमारक ! अच्छलं मित्रत्वं 
नाम । न शक्नोषि मया विदितमर्थ प्रच्छादयितम । 
अविमारक्‌:--उच्यताम्‌ । 
विद्याधर:--अद्यप्रभृत्यावयोः सख्यमस्तु । सकला च भवतोऽस्माभि- 
. रवस्था विदिता । प्राणपरित्यागार्थमिहारूढो भवान्‌ तनु । 
अविमारक:--वयस्य ! एवमेतत । 
विद्याधर:--भों: ! प्रीतोऽस्म्यनेन विस्रम्भेण यदि तत्राज्ञातमेव- 
प्रवेष्टु स्यादुपायः, कि करिष्यति भवान्‌ । 


_अविमारकः ¬ ( सहर्षम्‌ ) किमन्यत्‌ । अनुप्रवेक्ष्यामि । तदर्थो हि 
व्याक्षेप: । 


विद्याधरः-तेन हि सखे ! दृश्यतामंगुलीयम्‌ । ( इत्यङ्‌गुलीयकं 
दर्शयति ) 


नर टन 


RSE SNE न य 0 
अच्छजत्वम्‌ = छलरहितत्वम्‌ । प्रच्छादयितुम्‌ = गोपयितुम्‌ । सख्यम्‌ = मैत्री । 
प्रतोऽस्मि = प्रसर्नोऽस्मि । विस्रम्भेण = विश्वस्तभावेन । व्याक्षेपः = उत्कण्ठा- 


पर चढ़ा था । वह ( कुरङ्गी ) भी वहाँ जीते जी मृत्यु का अनुभव कर रही ' 
है । में इसके इस कार्य में सहायक होऊंगा। ( प्रकट ) अजी अविमारक ! 
मित्रता में छल नहीं किया जाता । में जिस बात को जानता ह उसे तुम 
छिपा नहीं सकते । 

अविमारक--कहिये । 

विद्याधर--आज से हमारे-तुम्हारे बीच मंत्री हो गई । तुम्हारी सारी 
बाते मालूम हो गई हैं । तुम आत्महत्या करने के लिए ही पर्वत पर चढ़े हो। 

अबिमारक--मित्र ! बात तो यही है। 

विद्यार - अजी ! में तुम्हारे इस विश्वस्तभाव से प्रसन्न ह । यदि चोरी- 
छिपे वहाँ प्रवेश करने का कोई उपाय हो जाय तो तुम बया करोगे ? 

अविमारक--( खुशी से) और क्या, वहाँ जाऊंगा । उसी के लिए तो 
यह दुदंशा है । 

विद्याधर--तो मित्र, इस अंगुठी को देखो । ( अंगुठी दिखलाता है ) 
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अविमारकः--वयस्य ! किमनेन प्रयोजनम्‌ । 
विद्याधर:--एतदडूगुलीयक दक्षिणांगुल्या धारयच्नदृश्यो भवति, 
वामेन प्रकृतिस्थः । 
अविमारकः-वयस्य ! एतदप्यस्ति । 
बिद्याघरः --अयं ते प्रत्ययं करिष्यामि । वयस्य ! कि मां पश्यसि । 
अविमारकः- एवम्‌ । र 
विद्याधर:--अवहितो भव । 
' अविमारकः- अवहितोऽस्मि । 
'विद्याधरः--( दक्षिणांगुल्यां प्रक्षिप्य ) वयस्य ! कि मां पश्यसि । 
_ अविमारकः--वयस्य ! छायापि न दृश्यते, कि पुनः शरीरम्‌ । एते 
खु लोकेसुखिनो नाम । ) 5 न आ 


ROOMS OT >>> पन्ना 
तिशयः । अदृश्य: = अन्येन द्रष्ठुमशक्यः । प्रकृतिस्थः = स्वामाविकदशायाम्‌ 


स्थितः । 


अविमारक-मित्र, इससे क्या होगा ? ; 

विद्याषर--इस अंगूठी को दाँयें हाथ. की अंगुली में पहन लेने से व्यक्ति 
अदृश्य हो जाता है और बायें हाथ की अंगुली में पहनने से पुनः प्रकृतिस्थ 
हो जाता है। | 

अविमारक--मित्र ऐसा भी है ? 

विद्याधर--अभी तुझे विश्‍वास दिलाता हु । मित्र, क्या तुम मुझे देख 
रहे हो ? म 

अविमारक- हाँ । 

विद्याघर--सावधान हो जाओ । 

अविमारक- मैं सावधान हु । 

विद्याघर--( अँगूठी दायें हाथ में पहनकर ) मित्र ! क्या तुम मुझे देख 


रहे हो ? 
मविमारक--मित्र, छाया नो नहीं दिखाई पड़ रही है, शरीर की क्या 
बात ? संसार में ये ही तो सुखी हैं-- 
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ये सञ्चरन्ति गगने दनितासहाया: 
क्रोडन्ति प॒वेततटेषु कृतोपदेशाः । 
सर्व विदन्त्यपि च मन्त्रकृतेः प्रभावै- 
रन्तहिताश्च विवृताश्व सुखं भ्रमन्ति ॥ १३ || 
भवतु, प्रविष्ट एवास्म्यनेन । 
विद्याधर:<-( वामांगुल्यां परक्षिप्य ) तेन हि गृह्यतामंगुलोयकम्‌ । 
अविमारक:--( प्रतिशृह्य ) अनुगुही तोऽस्मि । 
विद्याधरः--न न, अहमेवानुगुहीतः । कृतः, 
न तथा रत्नमासाद् सुजन: परितुष्यति । 
यथा तत्‌ तद्गताकाङ्क्षे पात्रे दत्त्वा प्रहृष्यति ॥ १४॥ 


CM RS 
ये सञ्चरन्तीति । अन्वय:--ये, वनितासहायाः, गगने, सञ्चरन्ति, कृतो- 
पदेशाः, पवंततटेषु, क्रीडन्ति, मन्त्रकृतः, प्रभावः, सर्वम्‌, विदन्ति, सुखम्‌, 
अन्तहिताः, विवृताः, च, भ्रमन्ति । 
ये - विद्याधरादयः । वनितासहायाः = सपत्नीकाः । गगने = नभसि । 
स्वरन्ति = विचरन्ति । कृतोपदेशाः = कृतमन्त्रोपदेश्षाः । पतत टेषु = गिरि- 
प्रदेशेषु। क्रीडन्ति = विहरन्ति । मन्त्रकृतः प्रभावैः = मन्त्रजन्ध्रशवत्या । सर्वम्‌ 
विदन्ति= सवम वेदितव्यम्‌ जानन्ति। सुखम्‌ = यथेच्छम्‌ । अन्तहिताः = 
अदृश्यमानाः । विवृतारच = प्रकटितस्वरूपाइच । भवन्ति = जायन्ते ॥ १३॥ 
अनृग्रृहोतोऽस्मि = कृतार्थोऽस्मि 
न तथेति । अन्वयः--सुजनः, रत्नम्‌, आसाद्य, न, तथा, परितुष्यति, 
यथा, गताकांक्षे, पात्रे, तत्‌, दत्त्वा, प्रहृष्यति । 
बडबड 


ये अपनी-अपनी पत्नियों के साथ आकाश में विचरण करते हैं, सन्त्रो- 
पदिष्ट होकर ये पर्वतो पर बिहार करते हैं, मन्त्र के प्रभाव से सब कुछ जान 
लेते हैं तथा इच्छानुसार जब चाहें गायब तथा प्रकट हो जाते हैं ॥ १३ ॥ 

अच्छा, इस अंगूठी को सहायता से प्रविष्ट तो हो ही गया हे । 

बिद्याधर--( अंगूठी बाँयें हाथ में लेकर ) अच्छा तो यह अँगुठी लीजिए। 

अविमारक--( लेकर ) बड़ी कृपा हुई । 

विद्याधर--नहों, नहीं, में ही अनुगृहीत हुआ । क्योकि-- 

सज्जन व्यक्ति रत्न पाकर उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि उस रत्न 
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अविमारकः--एकस्तु मे संशयः । मम शरीरे परी क्षितुमिति वतुः 
` मसदुशमिव। 
विद्यावरः-तेन हि प्रक्षिप दक्षिणांगुल्यास्‌ । 
अविमारकः--वाढम्‌ । (तथा करोति ) 
विद्याधरः-वयस्य ! गृह्यतामसिः । 
अविमारकः--बाढम्‌ । ( खड्गं एहीत्वा सविस्मयम्‌ ) अहो खड्गस्य 
प्रभावः । 
प्रच्छञ्नरूपस्त्वशनिः कथच्चित्‌ 
खडगीकृतः स्यात्तु तडित्कलापः । 
'नि्भत्संयन्‌ सूर्येकृतां प्रदीप्ति 
वनं दवाग्निः सहसाभ्युपेति ॥ १५॥ 
सुजनः = सत्पुरुषः । रत्नम्‌ = सूल्यवद्वस्तुजातम्‌ । मासाद्य = सम्प्राप्य नः 
तथा=न तावत्‌ । परितुष्यति == तृप्यति । यथा=यावत्‌ । गताकांक्षे = 
निलोभे । पात्रे = जनेः । तत्‌ नव रत्नम्‌ । दत्वा = समप्यं । प्रहृष्यति = 
प्रसीदति ॥ ¦ ४॥ 
प्रच्छन्नकूप इति । अन्वयः--प्रच्छन्तरूपः, अशनि', कथम्चित्‌, खडगीकृतः+- 
तडित्कलापः. स्यात्‌ । सूयंकृताम्‌, प्रदीसिम्‌, निभेंत्संयन्‌, दवाग्निः, सहसा, 
वनम्‌ अम्पुर्पति । ; 


को किसी निर्लोभ पात्र के हाथ सौंप कर होते हैं ॥ १४ ॥ 

अधिमारक--सुझे एक सन्देह है ! इसकी परीक्षा सेरे शरीर पर भी की: 
जाती तो अच्छा होता । 

दिद्याघर---तो इसे दायें हाथ की अंगुली में पहन लो । 

अविमारक--ठीक है । ( वेसा करतो है ) 

विद्याघर--मित्र यह तलवार लो । 

अविमारक--अच्छी बात है । ( तलवार लेकर आइचयंपुबंक ) अहा; 
खज्ग का कैसा अद्भुत प्रभाव है-- न 

यह ( खञ्ज ) छिपा हुआ वज्र हूँ, या बिजली ही किसी प्रकार खद्ध मे. 


क... 


बदल गई हँ, या सूर्य-प्रभा को मन्द करती हुई दावाग्ति वन में फेल 


रही है ॥१५॥ 3 
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१०८ अविमारकम्‌ 


विद्याधर:--अहो वीर्यमग्निपुत्रस्य । अस्य खङ्गस्य प्रभावं विद्या- 
धरेष्वपि कतिचित्‌ सहन्ते। अग्निः खलु भगवानिमं रक्षति । 

अविमारक:--( खड्गं दष्ट्वा ) अहो भगवतीनां विद्यानां प्रभावः । 

दिव्यं स्वभावं समुपागतोऽस्मि 
स एव त्ञामास्मि गुणेविशिष्टः । 
इदं यदा निर्गृणमत्यंवृन्दै 
ने ज्ञायते चास्ति च मे शरीरम्‌ || १६॥ 

प्रच्छन्नरूप: = अहृश्यमानशरीरः । अशनिः = वज्न' स्यात्‌ । कथव्वित = 
केनापि 9्रकारेण । खडगीकृत: = असिभावं प्रापितः । तडित्कलापः = विद्युत्समुह:। 
स्यात्‌ = भवेत्‌ । सूयंकृतां प्रदीस्तिम्‌ = सूर्योद्भूताम्‌ तोत्रप्रभाम्‌ । निरभत्संयन्‌ 
=विनिन्दयन्‌ । दवाग्निः = वनार्निः । सहसा = हठात । वनम = अरण्यम्‌ । 
अभ्युपेति = व्याप्नोति ॥ १ ५ ॥ र ुँ ह; 

वीयेम्‌ = पराक्रमः । 

दिव्यं स्वभावमिति । अन्वयः--दिऽ्यम , स्वभावम्‌, समुपागतः, अस्मि, स, 
'एव, नाम, गुणे:, विशिष्टः, अस्मि, यदा, इदम्‌, मे, शरीरम्‌, निर्गृणमत्यंवृन्दैः, 
“न ज्ञायते) अस्ति, च | 

दिव्यम्‌ = देवो चितम्‌ ।' स्वभावम्‌ = प्रकृतिम्‌ । समुपागतोऽह्मि = सम्प्रा- 
"सोऽस्मि । स एव नाम गुण: = अदृष्टिगोचरतोत्पादकैः प्रभावविरोषंः । विशिष्टः 
= युक्तः अस्मि नाम । यदा इदं मे शरीरम्‌ = मम वपुः । निर्गणमत्यंवुन्दै: = 
सामान्यमनुष्यैः । न ज्ञायते । अस्ति च > किन्तु वत्तते । शरीरम्‌. विद्यते किन्तु 
साधारणजनेः नेव ह्यते इति भावः ॥ १६॥ 


विद्याधर--अहो, अग्निपुत्र का केसा पराक्रम है ! इस खड्ग के प्रभाव 
को वही में भी कुछ ही लोग सह सकते हैं। अग्निदेव ही इसकी रक्षा 
'करते हैं । 
. झविमारक--(खज्न देखकर) विद्याओं का भी क्या अद्भुत प्रभाव है ? 
में दिव्य स्वभाव को प्राप्त हो चुका हू, मैं हो वही पर विशिष्ट गुणों से 
युक्त हो चुका हूं मेरा शरीर यद्यपि है, पर साधारण व्यक्ति इसे देख नहीं 
सकते ॥ १६॥ 
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चतुर्थोञङ्कः: १०८ 


वयस्य ! कृतमस्मत्कार्यम्‌ । गृह्यतामसि: ! 
विद्याधरः--यदिष्टं भवतः । वयस्य ! अन्तहितश्चान्तहितरपृष्टश्चः 
तत्स्पृष्टश्वान्तहिता भवन्तीति निश्चय: । 
अविमारक:--सखे ! प्रीतोऽस्मि । अयमभ्युदयादभ्युदयः । सखे 
अस्मदपेक्षया विलम्बितमिति तर्कयामि । मा भूदिदानीं वेलातिक्रमः ७ 
विद्याघरः--प्रविष्टोऽस्मि, यथापृष्टो भवान्‌ । 
अविमारकः--कि बहुना भाषितेन । 
विद्यावशानां तु भवद्विधानां 
कोऽस्मद्विधः स्यात्‌ प्रतिकतुकामः । 
क्रीतोऽस्म्यहं जीवितसम्प्रदानात्‌ 
प्रशाधि मां कि करवाणि भृत्यः ॥ १७॥ 


[2 


iii 
वेलातिक्रमः = कालातिपातः । आपृष्टः = गमनानुमति याचितः । 


विद्यावशानामिति । अन्वयः-विद्यावशानाम्‌, सवद्विधानाम्‌, कः+; 
मस्मद्विधः, प्रतिकर्तुकामः, स्यात्‌ । अहम्‌, जीवितसम्प्रदानात्‌, त्रीतः, अस्मि, 
अहम्‌, भृत्यः, किंम्‌, करवाणि, प्रशाधि । 

विद्यावशानाम्‌ = सिद्धविद्यानाम्‌ । मवद्विघानाम्‌ = भवत्सहशानाम्‌ । कः- 
अस्मद्‌ विधः = मत्सहृशः । प्रतिकर्तुकामः = प्रत्युपकारं कर्तुमिच्छुः । न कोऽपी- 


ee — 


मित्र ! हमारा कार्य आपने कर दिया । यह अपना खड्ग लीजिये । 
विद्याधर- तुम्हारी जो इच्छा । मित्र, अंगूठी पहनने पर तुम स्वयं 
अदृश्य हो जाओगे । तुम जिसे छूते रहोगे वह भी अदृश्य होगा । वह जिसे. 
छता रहेगा वह भौ अदृश्य होगा। ' . 
` अविमारक--मित्र में प्रसन्न हे । अभ्युदय पर अभ्युदय होता जा रहा: 
है । मित्र, मेरे कारण आपको बहुत विलम्ब होगा, ऐसा में सोचता हूं अब 
अधिक समय नष्ट न करे । ै 
विद्याघर--आपने जब पुछ लिया तो अब हमें पहुँचा हुआ भी समझ । 
अविमा रक--अधिक कहने से क्या- क च 
आपको विद्या सिद्ध है, आप-जैसे लोगों का प्रत्युपकार मेरे-जैसा व्यक्ति- 
भला क्या करेगा ? आपने जीवनदान द्वारा मुझे खरीद लिया है । में दास हू ।- 
आप आज्ञा करें कि में क्या करू ॥ १७॥ 
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११० अविमारकस्‌ 


विद्याधर:--जानाम्यहं भवतोऽच्छलां बुद्धिम्‌ । यदि च भवानस्म- 
दचनमनुवतंते, 
सख्ये मम प्रतिनिवेदय मामिमां च 
त्वं मामनुस्मर सल्ले ! गतिरीक्ष्यतां मे । 
क्रीडारसैः प्रतिविलोभय राजपुत्रीं 
कार्यान्तरेषु पुनरप्यहमस्मि पाश्वे ।। १८ ॥ 


त्यथंः । माहशो विद्याविहोनो जनः भवादृशाम्‌ विविधविद्यायुक्तानाम्‌ प्रत्युपका- 
राय न समर्थं इति भावः । अहम्‌ = अविमारकः । ( भवता ) जीवितम्भ्र- 
दानात्‌ = जीवनदानात्‌ । क्रीतः =स्वाधीनोक्रतः । अस्मि। अहम्‌ भृत्यः = 
दासः । किंम्‌ करवाणि = मया कि विधेयमिति । प्रशाधि = आज्ञापय । त्व- 
मिति शेषः ॥ १७ ॥ 

अच्छलाम्‌ = निष्कपटाम्‌ । 

सख्ये ममेति । अन्वयः-माम्‌, इमाम्‌, च, मम, सख्यै, प्रतिनिवेदय । 
सखे ! त्वम्‌, माम्‌, अनुस्मर, मे; गतिः, ईक्ष्यताम्‌, क्रीडारसे:, राजपुत्रीम्‌, प्रति- 
विलोभय, कार्यान्तरेषु, पुनः, अपि, अहम्‌, पाइवे, अस्मि । 

मास्‌ न विद्याधरम्‌ । इमां च=मम पत्नीं सौदामनीम्‌। मम सख्यै = 
कुरङ्गधं । प्रतिनिवेदय = कथय । आवयोविषये स्वप्रियाम्‌ विज्ञापयेति भावः । 
त्वम्‌ = अविमारकः । माम्‌ अनुस्मर = सततं मम स्मरणं कुर । मे गतिः = मम 
साम्प्रतिकी नभोयात्रा । ईक्ष्यताम्‌ = विलोक्यताम्‌ । क्रीडारसँः = प्रणयलीलो- 
त्पस्वरानन्देः । राजपुत्रोम्‌ = कुरङ्गीम्‌ । प्रतिविलोभय = मुग्धां कुरु । कार्यान्त- 
रेपु = अन्यविघेषु कार्येषु समुपस्थितेषु । पुनरपि == भूयोऽपि । अहम्‌ = विद्याधरः । 
पाइवेऽस्मि = तव सविधे एवोपस्थितोऽस्मीत्येवमेव त्वयाऽनुभवितव्य- 
मित्याशयः ॥ १८ ॥। 


विद्याघर--में आपकी निष्कपट बुद्धि को जानता होँ। यदि आप मेरी 


बात मानें तो-- 


आप अपनी प्रेयसी से मेरी तथा मेरी पत्नी सौदामनी की चर्चा करें, 
स्वयं मुझे स्मरण करते रहें, मेरी गति देखें, अपनी फ्रोडाओं से राजकुमारी 
को मुग्ध करें एवं अन्य कार्यों के समय मुझे अपने पास ही उपस्थित 


जानें ।! १८॥ 
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चतुर्थोऽङ्कः १११ 


अहो पुरुषसारों हि नाम नेच्छति विसर्जयितुं मे मनः वयस्य! । 
गच्छामस्तावत्‌ । ११ 
अविमारक:--गच्छतु भवान्‌ पुनर्देर्शनाय । 
विद्याथयः -बाढम्‌ । 
( उत्यितो विद्याधरः सह प्रियया ) ; 
अविमारकः --( ऊव्वंमवलोक्‍्य ) एष हि तत्रभवान्‌ मेघनादो गगना- 
णेवमवगाढ: । य एषः, 
वातोद्धूताग्रकेशः सलिलधरदरीमृष्टदष्टाङ्गरागः 
सम्यर्बद्धासिकक्ष्यः प्रिययुवतिकरस्पृष्टसङ्गूढमध्यः । 
वातोद्धूतोत्तरीयो मुकुटमणिगणेस्तारकाः सम्भ्रमृदनन्‌ । 
श्रीमान्‌ विद्याधरोऽसावूपरिगतिजवैः क्षीयमाणः प्रयाति ॥१८॥ 
RP Ns य en RN RAN रकम 
पुरुषसारः = पुरुषश्रेष्ठः । विसजंयितुम्‌ = पृथक्‌ भवितुम्‌ । गगनाणं वम्‌ = 
आकाशसमुद्र म्‌ । 
वातोद्धूताग्रेति । अन्वयः--वातोदूधृताग्रकेश:, सलिलघरदरीमृष्टदष्टाङ्ग- 
रागः, सम्यम्बद्धासिकक्ष्यः, प्रिययुवतिकरस्पृष्टसङ्गूढमध्यः, वातोदुधुतोत्त रीयः, 
मुकुटमणिगणेः, तारकाः, सम्भ्रमृद्नन्‌, श्रीमान्‌, असो, विद्याधरः, उपरिगति- 


जवैः, क्षीयमाणः, प्रयाति । 
वातोद्धृताग्रकेश:--वातेन = पवनेन, उद्धताः = कम्पिताः, अप्रकेशाः = 


RRs ee आ पप्स्सफ 
ओह, इस पुरुष-श्रेष्ठ को छोड़ने को जी नहीं चाहता । मित्र, अब 
चलते हैं । 
अविमारक-मच्छा, जाइये, फिर दर्शन दीजियेगा । 
विद्याधर--अच्छो बात । ( विद्याधर अपनी प्रिया के साथ उठता है ) 
अविमारक--(ऊपर देखकर) यह मेघनाद आकाश-सागर में पेठ गये । ये, 
इनके बाल हवा में लहरा रहे हैं, मेघ की कन्दरा में इनका शरीर कभी 
छिप जाता है एवं कभी दिखाई पड़ने लगता है, कमर में खड्क अच्छी तरह 
बंधा हुआ है, प्रियतमा की भुजाओं से मध्यभाग आवेष्टित है, चादर हवा में 
उड़ रही है, मुकुट-मणियाँ तारों से घिस रही हे, इस प्रकार यह शोभायुक्त 


निर ऊपर जाने के ने गे प्रतिक्षण, क्षीणदर्शन होता जा रहा है ॥ bees 


११२ , अविमारकम्‌ 


इयमपि विद्याबलेन प्रियमनुवतंते । यैषा, 
" जवशिथिलविमुक्तपाश्वेकेशी 
स्तनतटवल्गनखिन्नसन्नमध्या । 
वियति दयितदत्तपूर्वकाया 
> तडिदिव तोयधरेपु दृष्टनष्टा ॥ २० ॥ 


NN 

केशाग्रभागाः यस्य स तथोक्त: । सलिलवरदरीमृष्टष्टाङ्गरागः--सलिलघरः = 
पयोधरः, तस्य दरोभिः= कन्दराभिः, मृष्टः = विलुप्त, दश्च = दृष्टिगोचरश्र, 
अङ्गरागः = कालवर्णो यस्य ताहदा! । सम्यग्बद्धासिकक्ष्यः = यस्य असिकक्ष्या 
= खञ्गपरिकरः सम्यक्तया बद्धा, तथाभूतः । प्रिययुवतिकरस्पष्टसङ्गूढमरध्यः 
= प्रियतमाग्रुजालि ङ्गितमध्यभागः । वातोदुधुतोत्तरोय: = वायुप्रकभ्पिताघो- 

- वस्नः । मुकुटमणिगणेः = मुकुटरत्नसमुहैः । / तारकाः == नक्षत्राणि । सम्प्रमृदुनन्‌ 
सद्धूषयन्‌ । श्रीमान्‌ = अतिशोभायुक्तः । असो विद्याधरः = एष देवयोनिविशेष: । 
उपरिगतिजवैः = ऊध्वंगमनवेगे: । क्षीयमाणः = क्षीणदशंन: । प्रथाति = गच्छति । 
लग्धरावृत्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


जवशिथिलेति । अन्वयः--जवशिथिलविमुक्तपारवंकेशी, स्तनतटवल्गन- 
खिन्नसन्नमध्या, वियति, दयितदत्तपृवंकाया, तोयघरेषु, तडिदिव, दृष्टनष्टा । 

जवशिथिलविमुक्तपाइवंकेशी -- जवेन = वेगेन, . शिथिलाः = इल्थबन्धना $ 
विमुवताः = लम्बमानाश्च पाइवंकेशाः यस्याः सा तथाभुता । स्तनतटवल्गन- 
खिन्नसन्नमघ्या = कुचतटचलनश्रान्तशून्यमध्यभागा । वियति = नभसि । दयित- 
दत्तपुवंकाया--दयिताय = स्वामिने, दत्तः = दयितोपरि न्यस्तः, पु्वकाय: = 
शरीरस्य पुवंभागो यया सा तथोबता । एवं तथा सति तोयधरेषु = र सन न तथा सति तोयषरेषु=भेवेषु। 


यह सोदामनी भी विद्या के बल से प्रियतम का अनुगमन कर रही है । यह, 
वेग के कारण इसके पाशवं-केश बिखर गये हैं, स्तनतर के कापते रहने 
से इसका मध्यभाग शान्त एवं शुन्य हो गया है, आकाश में जाकर इसने 
अपने शरीर का पुर्वेभाग प्रियतम को गोद में डाल दिया है, इस प्रकार वह 
मेघ के बीच बिजली-सी लग रही है जो क्षण भर में दोखती है और तुरन्त 


विलोन-सी हो जाती है ।। २० ॥ र न 
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गतस्तत्रभवान्‌ मेघनादः । अहमप्यद्यैव नागराभिमुखो भवि- 
ष्यामि। यावदवतरामि । ( अवतीयं ) परिश्रान्त इवास्मि । भवतु, ` 
एतस्मिन्‌ शिलातले मुहुर्त विश्रम्य गमिष्यामि । ( उपविशति | ) 

( ततः प्रविशति विदूषकः । ) 

विदृषक:--अहो तत्तहोदो सुगहीदणामहेअस्स सोवीरराअस्स भध- 
ण्णदा, जाए चिरं अपुत्तो भविअ अत्तणो णिअमविसेसेणं देघ्वप्पसादेण 
अ माणुसलोअदुल्लभं सुपृत्तं लभिअ पुणो वि तादिसो एव संवृत्तो । 
सव्वहा मम अ समत्तजीविददाए बन्धुजणस्स अघण्णदाए परिब्भट्टो 
'कुमारो। ( परिक्रम्य) अज्ज खु तत्तहोदीएं भणिदं-खेमेण गदो ` 
कुमारो त्ति। अहव को एत्थ जाणादि अदिसुउमारो राअउमारो एआई 
. वम्महेण अमितालिअमाणो परिब्भट्ठो कुसलो होदित्ति। अहं वि 
कुमारं वा कुमारस्स सरीरं वा पेक्खिस्सामि दाव सब्वलोअं परिव्भ- 
मिअ । जदि ण पेक्खामि, तत्तहोदों पर्त सहाओ होमि । परिस्सन्तो 


खु अहं। भोऽ, एदस्सि पादपिच्छाआअं मुहुत्तअं विस्समिअ गमिस्सं । 
( स्वपिति ) | अहो तत्रभवतः सुगृहीतनामधेयस्य सौवीरराजस्याधन्यता, यया 


चिरमपुत्रो भुत्वात्मनो नियमविशेषेण दैवप्रसादेन च मानुषलोकदुलंभं सुपुत्र 
लब्च्वा पुनरपि तादृश एव संवृत्तः । सवंथा मम च समाप्तजीविततया बन्धुजन- ` 


१७ 


विलीना विभाति ॥ २० ॥ 


तत्रभवतः = वन्दनीयस्य । सुणृहीतनामधेयस्य = प्रसिद्धनाम्त: । अधन्यता 
-भाग्यहीनता । नियमविशेषेण = तपश्चर्याविरोषेण । दैवप्रसादेन = सौभाग्येन । 


- तडिदिव = विद्य॒ल्लतेव । हृष्टनष्टा -- तत्काल एव दृष्टा सत्यनुपदमेव नष्टा = 


`, पुज्य मेघनाद चले गये। में भी आज ही नगर की ओर चलता हूँ । 
` उतरता हू ( उतरकर ) थक गया हँ । अच्छा, इसी चट्टान पर थोड़ी देर 
विशाम कर आगे चळूंगा । ( बेठता है ) १ 
2 ( विदूषक का प्रवेश ) | 

विदुषक-- हमारे ख्यातनामा सौवीरराज का यह दुर्भाग्य हो है कि बहुत 
दिनों तक पुत्रहीन रहकर नियमविशेषों एवं देवकूपा से अतिमानव सुपुत्र 
'को पाकर! पुनः पुत्रहीन ही हो गये । मेरा जीवन .समाप्त हो जाने से एवं. 

८ अ० 
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स्याधन्यतया परिभ्रष्ट: कुमारः । अद्य खलु तत्रभवत्या भणितं-क्षेमेण गत! | 
कुमार इति । अथवा कोऽश्र जानाति अतिसुकुमारं राजकुमार एकाकी मन्मथेना- 

' मिताब्यमानः परिभ्रष्टः कुशलो भवतीति । अहमपि कुमारं वा कुमारस्य शरीरं 
वा प्रेक्षिष्ये तावत्‌ सर्वलोकं परिश्रम्थ। यदिन प्रेक्षे, तत्रभवतः परत सहायो 
सवामि । परिश्रान्तः खल्वहम्‌ । भवतु, एतस्यां पादपच्छायायां मुहु्तेकं विश्रम्य | 
गमिप्यामि। ]. ` 

अविभारकः--का नु खलु सन्तुष्टस्यावस्था । सुष्ठु भवेद्‌ यदि मे ` 
निगमनं तेन श्रुतं, न श्रुतं चेद्‌ विपत्स्यते स ब्राह्मणः। अथवा कि मम 

' सर्वारम्भेस्तेन विना । स हि, 

गोष्ठीषु हास्यः समरेषु योधः 

शोके. गुरः साहसिकः परेषु । 


क्षेमेण गतः = सकुशलं प्रस्थितः । मन्मथेनाभिताड्यमानः = कामदेवेन पौडचमानः । 
पादपच्छायायामु = वुक्षच्छायायाम्‌ 1 विपत्स्यते = विपत्तिग्रस्तो भविष्यति । 
सर्वारम्भः = सकलैरपि कार्ये: । चळ. ह 

गोष्ठीषु हास्य इति । अन्वयः “गोष्ठीपु, हास्यः, समरेषु, योधः, शोके, 
गुरुः, परेषु, साहसिकः, मे, हृदि, महोत्सवः, प्रलापैः, किम्‌, मे, दारीरम्‌, खलु, 
द्विधा, विभक्तम्‌ । ~~ 


ल 
बंधुओं के अभाग्य से कुमार खो गये हैं । आज सहारानी ने कहा हे कि कुमार 
सकुशल गये हे । अथवा कौन जानता हू कि अति. सुकोमल राजकुमार अस- 
हायावस्था में कामपीडित होकर भी सकुशल ही होंगे । में भो निकल पड़ा 
हू । सम्पुर्ण पृथ्वी पर घूमकर कुमार को या कुमार के शरीर को देखकर ही 
रहुँगा। यदि न देख सका तो परलोक में कुमार का सहायक बनूंगा । 
थक गया हू । अच्छा इसी पेड़ की छाया में थोड़ा विश्राम करके जाऊंगा । 

| Fe ( सोता है ) 
अविमारक--सन्तुष्ट की _ कया अवस्था हुं ? अच्छा होता, यदि मेरे 
निकल आने का समाचार उसे ज्ञात हो जाता । यदि नहीं ज्ञात हुआ होगा 
तो वह बाह्मण मुसीबत में पड़ जायगा । फिर उसके बिना मेरे इन प्रयासों 
का क्या फल ? वह-- 
समाज में हास्यकर, युद्ध में योद्धा, शोककाल में गुरु, शत्रुओं के समक्ष 
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महोत्सवो मे हृदि कि प्रलापे- 
द्विधा विभक्तं खलु मे शरीरम्‌ ॥ २१॥ , 
(सवेतो विलोक्य) अये, को नु खलु च्छायायामध्वगः प्रसुप्तः । (उपेत्य) 
अभ्युदयो मे हृदयस्य यदृच्छया गतः। त्वरते मे मनः परिष्वङ्क्तृमेनम्‌ । 
विदूषकः --( बुद्ष्वा ) चिर खु सुत्तम्हि। जाव गच्छामि। को 
विस्समो णाम विव्भटुमणोरहाणं । ( परिक्रम्याविमारकं विलोक्य ) कहं 
तत्तभवं अविमारओ ! [ चिरं खलु सुप्तोऽस्मि । यावद्‌ गच्छामि । को विश्रमो 
नाम विभ्रष्टमनोरथानाम्‌ ! कथं तत्रभवान्‌ अविमारकः । | 
अविमारकः-अये वयस्यः सन्तुष्ट: । 
( उभौ परिष्वजेते ) 
विदूषकः--(उच्चंविहस्य) भो वअस्स ! कहेहि कहेहि एत्तिअं कालं 
कि तुए किदं । [ भो वयस्य ! कथय कथयंतावन्तं कालं कि त्वया कृतम्‌ । | 
 गोष्ठीषु=जनसम्पकेषु । हास्यः = हास्यकरः । समरेषु = युद्धेषु । योधः = 
योद्धा । शोके = खेदसमये । गुरुः = सान्त्वनादायकः । परेषु ==अरिषु, प्राप्तेपु । 
साहसिकः = साहसोत्पादकः । मे=मम । हृदि = हृदये । महोत्सवः = महान्‌ 
प्रहषे: । कि प्रलाप: = अनावश्यक भाषणैः कि फलम्‌ । स॒ हि मम सखा विदुषकः 
द्विधा विभक्त मे शरीरम्‌ = मम द्वितीयम्‌ शरीरमिव वतंते इति भावः ॥ २१ ॥ 


अध्वग; = पथिक: । प्रसुप्तः = निद्रामग्नः । परिष्वङ्‌क्तुम्‌ = मालिङ््ितुम्‌ । 
विश्रष्टमनो रथानाम्‌ = चष्टाभिलाषाणाम्‌ । § 


साहसी और मेरे हृदय का महोत्सवरूप हे । अधिक क्या, वह तो दो भागों 
सें विभक्त मेरा शरीर ही है ॥ २३ । 

( चारों ओर देखकर ) अरे, इस छाया में कौन.पथिक सोया हुआ है ? 
( समीप जाकर) मेरे. हृदय का आनन्द तो स्वयं ही आ गया है ।: इसे गले 
से लगाने के लिए मेरा मन उतावला हो रहा है । 

विदूषक --( जयकर ) बहुत देर. तक सोता रहा, अब जाता हू । विफल 
मनोरथ व्यक्तियों के लिए क्या विश्राम ? ( चलकर अविमारक को देखकर ) 
क्‍यों, यह मेरे अविमारक हैं ? 

अविमारक--अरे, यह तो मेरा मित्र सन्तुष्ट है।' ( दोनों पले लगते हैं ) 

विदूषक-(हेसकर) अरे मित्र,यह कहो,इतने समय तक तुम क्या करते रहे? 
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अविमारकः--वयस्य ! एतत्‌ कृतम्‌ । ( अंगुलीयकं दक्षिणांगुल्यां प्रक्षिप्य 
तिरस्कृतः । ) 1 / 
`. . विदृषक:--हा हा कहि कहि तत्तभवं । कहं ण दिस्सदि । आ तस्सि 
गदाए चिन्ताए तं विअ पेक्खामि । अहव फुडीकरिस्सं । भो वअस्स ! 
सावेण साविदो सि, जदि अत्ताणं छादेसि । [हा हा, क्व क्व तत्रभवान्‌ । 
कथं न इश्यते । आ तस्मिन्‌. गतया चिन्तया तमिव पश्यामि । अथवा स्फुटीः 
करिष्यामि । ओ वयस्य ! शापेन शापितोऽसि, यद्यात्मानं छादयसि । ] 
 अविमारकः-वयस्य ! अयमस्मि । . 

विदृषकः--कहि कहि सि । [ क्व क्वासि । ] 

अविमारकः--( बामागुल्यामंगुलीयकं प्रक्षिप्य ) वयस्य ! अयमस्मि । 

बिदुषकः--पुढमं सुद्धो अविमारओ, दाणि माआविमारओ संवृत्तो । 
एवं माआवित्तअ ! किस्स तुवं कण्याउरे पच्छण्णरूबो ण चरसि। 
[ प्रथमं शुद्धोऽविमारकः इदानीं मायाविमारकः संवृत्तः । एवं मायावित्तक ! 
कस्मात्‌ त्वं कन्यापुरे ्रच्छुर्तरूपो न चरसि ! ] 

अविमारकः-वयस्य ! इदानीं खल्वेतदुपलब्धम्‌ । 


` 


मायावित्तक = मायाकुशल । 


oo बबल. 


भविमारक--मित्र, यही किया है ( अंगूठी को दायें हाथ में डालकर 
गायब हो जाता है). | ॥ ँ 

विदृषक--हा, हा, अरे कहाँ गया मेरा मित्र ? वह दीखता क्यों नहीं ४ 
उसी कौ चिन्ता करते रहने के कारण हर जगह उसी की छाया दीखती है:। 
अथवा सफाई कर ठूंगा । अरे सित्र, मैं शाप दे दूँगा यदि तुम छिपे रहे । 

भविमारक--मित्र, यहीं तो ह! 

विदृषक--कहाँ, कहाँ हो. ? i 

अविमारक-- ( अंगूठी को बायें हाथ में डालकर ) भित्र, यहीँ तो हू । 

विदृषक--पहले तो शुद्ध अविमारक हो थे, अब मायावी अविमारक हो 
' गये हो । अरे माया-प्रवीण ! अब तुम कन्यापुर में छिपकर क्यों नहीं बिच- 

' रण किया करते हो ? पु , 


अविमारक--मित्र, अभी तो यह मिला है ।' 
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विदृषक:--अच्छरींअं अच्छरीअं । कुदो दाणि एदस्स आगमो । \ 
| आश्चयंमाश्चयंम्‌ । कुत इदानोमेतस्यागमः ] १ 
अविमारका--सवे मन्तःपुरे कथयिष्यामि । 
विदुषक;--सम्पदि बुभुक्खिदो सि । [ संप्रति बुभुक्षितोईसि । | 
अविमारक:--वेधेय ! शीघ्रमागच्छ प्रक्षेपभूमिप्रवेशास। नवाय 
हस्तो मोचयितव्यः । 
विटूषकः--अच्छरीअं 'अच्छरीअं। अहं पि दाव अदिस्सो । मम 
सरीरं अत्थि वा णत्थि वा । उच्छिट्ठं करिस्सं । थु थु । | भाइचर्य- 
माश्चयंम्‌ । अहमपि तावदहश्यः। मम शरीरमस्ति वा नास्ति वा। उच्छिष्टं 
करिष्यामि । थु थु । ] 
अविमारकः--मूर्खं ! अलमलं विलम्बितेन । त्वरते मे मनः कान्ता- - 
दशनाय । ( आकषंति ) / 
विदुषकः--णमेसद्धा। [ न मे श्रद्धा । | 
. भनिमारकः-हन्तः भोजनवेलां प्रतिपालयामि । 
बैघेय = मूख ! प्रक्षेपभुमिप्रवेशाय = मायावलेनः गुसरूपत्वप्रातये । 
मोचयितव्यः = त्यक्तव्यः । उच्छिष्टं करिष्यामि = थूत्कारं करिष्यामि । त्वरते = 
शीघ्रतां करोति । कान्तादशंनाय = प्रियावलोकनाय । प्रतिपालयामि = प्रतीक्षे । 


aS लिरीिलिललिगिरिलि तिज 


विदुषक- आश्चय है, आश्चयं ! अभी यह कहाँ से मिला ? 
झविमारक--सारी बातें अन्तःपुर में बताऊंगा । 

विदुषकु--अभी क्या भूखे हो ? 

अविमारक--मूर्खं ! जल्दी आओ, अदृश्य होने के लिए। मेरा हाथ मत 
छोड़ना । 


विदृषक--आश्चय है, आश्चर्य ! में भी अदृश्य हो गया । मेरा शरीर है 
या नहीं । यकंगा । 


झविमारक- मुखे ! देर मत करो । प्रियतमा से मिलने के लिए मेरा 
भन उतावला हो रहा है । । | 
विदुषक--मुझे श्रद्धा नहीं हो रही है । 
अविमारक--हाय, भोजन के समय भी प्रतीक्षा करता हू । 
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११८ ै अविमारकम्‌ 


विदृषक:--कच्चि काले विस्समिअ गमिस्सामो । [ कंचित्‌ कालं 
विश्रम्य गमिष्याव: । | 

अविमारक;--कि न स्मरति मां कुरंगी । 

विदृषक:--किण्णु खु जीवदि णग्गन्धस्समणिआ। [किंनु खलु 
जीवति नग्नार्घश्रमणिका । | 

अविमारकः-वयस्य ! याचे भवन्तं, शीघ्रमागम्यताम्‌ । 

विदुषकः--किस्स तुवं किदसमावृत्तो वड्ओ विअ तुवरसि। 
[ कस्मात्‌ त्वं कृतसमावर्तो बटुक इव त्वरसे । ] 

अविमारकः--मूर्खं ! इतस्तावत्‌ । 

विदुषक:-मा कड्ढेहि, अअं अणुधावामि । [मा कषं, अयमनुघावामि। ] 

अविमारकः--[ परिक्रम्य] एतन्नगरम्‌ । ` 

विदृषक:--पेक्खामि दाव णअरस्स सोहं । [ पश्यामि. तावम्नगरस्य 
शोभाम्‌ । | 


» ma 


नग्नान्धश्रमणिका = संन्थासिनो नग्ना अन्था च यथा स्यात्तथा | कृत- 
समावतं: = सम्पादितसमावतंनसंस्कार! । बटुक इव = माणवक इव । त्वरसे = 
शीघ्रता कुरुषे । 
त न 0 ES SMT YS 
विदुषक--कुछ देर बिश्राम करके चलंगा । 
अविमारक-कया कुरङ्गी मुझे याद नहीं करती है ? 
विदुषक--क्या वह नग्ना संन्यासिनी जीवित भी है ? 
अविमारक--मित्र, प्रार्थना करता ह्‌, जल्दी आओ । 
विदुषक---क्यों तुस समावर्तन किये गये बटुक की तरह जल्दीबाजी 
कर रहे हो । 
अविभारक--मुर्ख, इधर चलो । 
विद्रुषक--अरे खाँचो मत । चल तो रहा ह । 
अविमारक--( चलकर ) यहो नगर है । हन्‌ ह 
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चतुर्थोऽङ्कः 


अविमारकः-इदं राजकुलं । 
एतन्नरेन्द्रभवनं निशि जातशङ्क 
यत्‌ साहसं समुयलभ्य तथा प्रविष्टः । 
भूयस्तदेव दिवसे सुलहायमायो 
बुन्दं सतामिव पटुः प्रविशाम्यशङ्कः ॥ २२॥ 
( परिक्रम्य ) इदानीं प्रासादे स्तातयाभ्यन्तरस्थया कुरूंया भवि- 
तव्यम्‌ । | 
विदुषकः--जहि वा तहि वा पविसामो। अदिक्र्कमदि भिक्खवेला। 
( यत्र वा तत्र वा प्रविशावः ! अतिक्रामति भिक्षादेला । ) 
अविमारक:--एहि तावदभ्यन्तरमेव प्रविशावः ( प्रविश्य ) इह हि, 


eC 
एलच्नरेन्द्रेति । अस्वय:--- एतत्‌, नरेन्द्रभवनम्‌, यत्‌, निशि, जातशक्कः, 
तथा, साहसम्‌, समुपलभ्य, प्रविष्टः, भूयः, तदेव, दिवसे, सुसहायमाय:, अशक्कः, 
सताम्‌, वृन्दम्‌, पद्रः, इव, प्रविशामि । 55 
एतत्‌ = इदम्‌ । नरेन्द्रभवनम्‌ = राजप्रासाद: । यत्‌ = यत्राहम्‌ । निशि = 
रात्री । जातशङ्क: = शङ्कमानः । तथा=ताहृशम्‌ । साहसम्‌, समुपलभ्य = 
कृत्वा । प्रविष्टः == प्रवेश कृतवान्‌ । भूयः = पुनः । तदेव = तदेवेदम्‌ राजकुलम्‌ 
यत्रेदानीस्‌ । दिवसे == दिवाप्रकाशे । सुसहायमायः = मायायाः साहाय्यमवाप्य । 
शङ्कुः = निभंयो भुत्वा । सतां वृन्दम्‌ = सज्जनसमुहम्‌ । पठ इव = चतुरो सप 
इव प्रविशामि । यथा चतुरो जनः सज्जनमण्डलं निःशद्धुभावेन 9 विशति तथवाह 
, दिवस एव मायाबलेन राजकुलम्‌ प्रविशामोति भावः ॥ २२.॥ 


अविमारक--यही राजकुल है, 

यही वह राजभवन' है जहाँ पहले मैंने रात में भयभीत होकर प्रवेश 
किया था । आज उसी राजभवन में साया की सहायता से में दिन-दहाड़े 
बिलकुल निडर होकर उसी प्रकार प्रवेश कर रहा हूँ जिस प्रकार सज्जन 
सण्डली सें निपुण व्यक्ति प्रवेश करता है ॥ २२ ॥ 


( चलकर ) अभी कुरङ्गी छत पर नहाकर बेटी होगी । 
विदुषक--जहाँ-तहाँ पैठ चलो । भिक्षा का समय बीत रहा हैं। 
अविमारक--चलो भीतर ही चलें ( प्रवेशकर ) 'यहाँ-- 
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क 


१२० ' अविमारकम्‌ 


पुरे गृहे वापि पुरा सुखोषितै- \ 
° '  मॅनस्विभिदुलंभचिन्तयागतेः । 
पुनः कृतार्थेमुंदितान्तरात्मभिः 
सुखं प्रवेष्टुं सविशेषकर्मभिः ॥ २३॥ ` 
( निष्क्रान्तौ ) 
चतुर्थोऽङ्कः । 
® 
£ पुरे गहे वेति । अन्वयः--पुरे, गृहे, वा, अपि, सुखो षितैः, दुल भचिन्तया55- 
गरतः, मनस्विभिः, पुनः, कृतार्थेः, मुदितांन्तरात्मभिः, सविशेषकर्मभिः, सुखम्‌, 
` प्रवेष्टम्‌ । | 
पुरै = नगरे । गृहे: राजभवने वापि । पुरा = पुवंम्‌ । सुखोषितैः = सुख- 
पुवं कृतवासे: । दुल भचिन्तया5 गते: = अप्राप्यवस्तुनः प्राप्तेरिच्छया समायातै: । 
मनस्विभिः > दृढनिइचयेः पुन; । कृतार्थैः = सफलमनोरथे: । मुदितान्तरात्मभि; 
= प्रसन्नचित्तः । सविशेषकमंमिः= विशेषकायंवशातृ समागतैः जनै: । सुखं | 
प्रवेष्टरम्‌ = प्रवेश कर्तम्‌ सुखकरम्‌ ॥ २३ ॥ 


इति कमलेश्वरी टीकायां चतुर्थोऽङ्कः । 
छ 


नगर में या घर में सुखपुवंक वास करने वाले, दुर्लभ वस्तुकी इच्छा 
से दृढनिश्चयी, . सफल मनोरथ एवं प्रसन्न व्यक्ति आसानी से प्रवेश कर 
पाते हैं ॥ २२॥ | ः | 


( दोनों का प्रस्थान ) 
॥ चतुर्थ अङ्क समाप्त ॥ ` 
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पञ्चमोउङ्ः 
( तत प्रविशति कुरङ्गी नलिनिका च ) 

नलिनिका--भट्टिदारिए ! अलं सन्दावेण । कण्णाउरप्पासादं आलुः 
हिअ दिट्टिविलोभणं करिस्सामो । [ भर्तृदारिके ! अलं सन्तापेन । कत्या- . 
'पुरप्रासादमारुह्य हष्टिविलोभनं करिष्यावः । ] 

कुरङ्गी--हला ! कि तुए पम हिअअं परिज्ञादं । एत्थ हि अजाण- 
न्तेण परिजणेण मम परितोसणिमित्तं बउलसरलसज्जज्जुणकदम्बणी- 
वणिउलप्प इदीणि मेहकालवल्लहाणि परमसुरहीणि आणीअमाणाणि 
मं उम्मादर्अन्ति । अह अ इमे मोरा अम्हाअराअउलमाणसे अदिपीठ- 
मद्भावं करन्ति । अम्हेहि सददलालिंदा वि अदेसकालञ्ञदाए अत्तणा 
अहिक्रञ्जभाव दंसेदि । सुअसारिआ वि वक्खाणं एवं कहेढुं आरद्धा । 
मम णिव्वेदावं अजाणन्ती भूदिअसारिआ वि सव्वलोअवुत्तर्‍त कह- 
इस्सामि त्ति आअदा । मम रोआवत्थं पुच्छिदूं आअदा परिजणा म 
णिव्वन्धिअ णिवेदेदि । ता इच्छामि मुहुत्तअं पासादे अच्छिदं । [हला ! 
“कि त्वया मम हृदयं परिज्ञातम्‌ । अव्र ह्मजातता परिजनेन मम परितोषनिमित्त 
वकुलसरलसर्जर्जुनकदम्बनीपनिचुलप्रभृतीनि मेघकालवल्लमानिं परमसुस्भीण्या- 


ततः प्रविशतीति ।.हष्टिविलोभनम्‌=नयनानन्दजनकवस्तुदशनेन मनोविनोदम्‌। 
अजानता = मम व्ययाभिरपरिचितेन ! परितोषनिमित्तम्‌ = सान्त्वनाथंस्‌। बकुलम्‌ 
= केसरम्‌ । सरलः = देवदुमः । अर्जुन: = पार्थं: । निचुलः = वेतसः । नीपः = 
( कुरङ्गी तथा नलिनिका का प्रवेश ) 
नलिनिका--राजकुमारी ! सन्ताप न करें। चलिये, कन्यापुर-प्रासाद पर 
चलकर आंखों को आनन्दित करें । | | 
कुरङ्गी--सखी, तुमने मेरे हृदय को क्या समझ रखा है ? मेरी अन्त- 


देशा से अपरिचित पस्जिन मेरे सन्तोषार्थ, बकुल, सरल, सज, , अर्जुन, 
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“तुम्‌ च उपवेष्टम्‌ । 


का दीपक लेकर कालमेघ उपस्थित ह । 
गी 


- १२२ | अविमारकम्‌ 


नीयमानानि मामुन्मादयन्ति । अथ चेमे मयूरा अस्माक राजकुलमानसे अतिपीठ. 


मदंभांधं कुवन्ति | अस्माभिः सततलाजिता भप्यदेशकालज्ञतयात्मनोऽधिक्ञभावं 
दशंयति ।. शुकसारिकापि व्याख्यानमेव कथयितुमारब्धा ¦, मंम निर्वेदभावम- 
जानन्ती भुतकसारिकाप सवंटोकवृत्तान्तं कथयिष्यामीत्यागता । मम रोगावस्थां 
प्रष्ठमागत: परिजनो मां निर्वाव्य निवेदयति। तदिच्छामि मुह॒तंक प्रासादे 
आसितुम्‌ । | 

नलिनिका--ज भट्टिदारिआए रुइदं। होदु । [ यद्‌ भतृदारिकायँ 
रुचितम्‌ । भवतु । | 

( उभे भारोहतः ) 

कुरज्ञी-हला एत्थ वि महन्ता अणत्थो उद्रिदो विज्जुप्पदीवं 
धारिअ कालमेहो। [ हला ! अत्रापि महाननधं उत्थितः विद्युत्प्रदीप॑ धृत्वा ।. 
कालमेघः । | 


———— oo - 5 .._|_|_|॥_॥|]___ 
कदम्बः । भेषकालवल्लभानि = वर्षाकालमनोहराणि । परमसुरभीणि = अति- 


सुगन्धितानि । मामुन्मादयति = भम वेवलव्यं बद्धयान्त । सततलालिता = निर- . 
न्तरपालिता । अदेशकालज्ञतया = देशकालयोर्ज्ञानं यद्यपि नास्ति तथापि । 
अधिकज्ञभावमु = बहुज्ञताम्‌ । निर्वेदभावम्‌ = खेंदम्‌ । निबंष्य = हठात्‌ । आसि- 


MR - डि लन क 0 ... फट, SRO 
कदम्ब आदि अत्यन्त सुगन्धित एवं वर्षाकाल में मनोहर लगने बाले फूल 


' लाकर मुझे और अधिक बेचंन कर.देते हैं । ये मयुर हमारे कन्यापुर में पोठ- 


मर्द का काम करते हैं। मेंने इन्हें हमेशा पाला है । देश-काल के ज्ञान से 
शुन्य होने पर भी ये अपनी अधिकज्ञता प्रकट करते हैं । यह सारिका ञ्याख्यात 
प्रारम्भ कर देती हे । मेरे खेद को न जानती हुई यह भूतिकं सारिका भी 
मानो सम्पुर्ण संसार का वृत्तान्त सुनाने आ गई हे । मरी रोगावस्था को ~ 


जानन जो भी दासी आती ' हुँ वह मुझे बाध्य करके कुछ कह जातो हे । 
इसलिए में कुछ देर प्रासाद पर बैठना चाहती ह । | 


नलिनिका--राजकुमारी को जो अच्छा लगे वही हो । 
( दोनों प्रासाद पर चढती हैं ) 
कुरङ्गी--सखी) यहाँ तो महान्‌ अनथं उठ खड़ा हुआ है, यह बिजली 
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नलिनिका--भट्टिदारिए ! अलं उक्कण्ठिदेण पेक्ख पेक्ख णवस- 
लिलधररुद्धसुय्यं पविरलजलणिवाददस्सणीअ गञ्णअले । | भृ दारिके 
.अलमुत्कण्ठितेन । पश्य पद्य नवसलिलधररुद्धसूय॑ प्रविरलजलनिपातदशंनीर्य 
गगनतलम्‌ । | 
कुरङ्गी--पेक्खामि अ रमणीअं आआसं । [ पइणामि च रमणीय- 
माकाशम्‌ । ] 
( ततः प्रविशत्यविमारको विढुषक्तश्च ) 
अविमारक:--वयस्य ! दृष्टा सा कुरङ्गी । येषा, 
रोगादक्रालागुरुचन्दनार्द्री 
विमुक्तभूषा गतहावभावा । 
विभाति तिर्व्याजमनोहराज्गी 
वेदश्रृतिहेतुविवर्जितेव 000  वेदर्भतिहेतुविवाजितिव > ॥ ९11 यी 
.. कालमेघ: = कृष्णवर्णो मेघः । नवसलिलधररुद्धसूयंम्‌ = नवजलघरति 
रोहितभानुम्‌ । प्रविरलजलनिपातदशंनीयम्‌ = अल्पवृष्टिरमणीयम्‌ । 
रोगादिति । अन्वयः -- रोगात्‌, अकालागुरुचन्दनारद्रा, विमुक्तभुषा, गतहा- 
वभावा, निर्व्यांजमनोहरा ङ्गी, हेतुविवजिता, श्रुतिः, इव, विभाति । 


रोगात्‌ = मन:क्लेशात्‌ । अकालगुरुचन्दनाद्रा = कालागुरुचन्दनलेपेन या 


आद्रता तद्रहिता ! विमुक्तभुषा = परित्यक्ताखिललङ्करणा । गतहावभावा = 


दुरीकृतसमस्तबिळासा । निर्व्याजमनोहराङ्गी = अव्याजरमणोयशरीरा । हेतु- 


विवर्जिता = तर्कविद्यानिहीना । श्रुतिरिव = वेदा इव । विभाति = शोभते ॥१॥ 


नलिनिका- राजकुमारी, उत्कण्ठित न हो देखो, नवीन मेघों ने सूर्य को 
_ छिपा दिया । झोनी-झोनी वर्षा पड़ रही हे । आकाश कितना अच्छा लग 
रहा है । 
करी रमणीय आकाश की में देख रही हू । 
( मविमारक तथा विदूषक का प्रवेश ) 
अविमारक--मित्र ! कुरद्धो को देखा जो 
रोगवश जिसने चंदन का लेप नहीं किया है, आभूषणों को उतार फका 


हे, सारे हाव-भाव छोड़ दिये हुँ, फिर भी इसका शरीर निश्छल सुन्दर है, 


जिस प्रकार तकंविद्या से रहित वेदशास्त्र अच्छा लगता है॥ १ ॥ 
CEO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


) १२४: अविमारकंम्‌ 


विद्वूषक:--भो ! तुट्टो म्हि। तुवं खु सब्वलोए अहं सुख्वो त्ति 

, अत्ताणं आअरसि । जिदो दाणि तत्तहोदीए सहावरमणीएण रूवेण । 
चिन्तेमि भवदो विओएण इअ तणुआ जादा । एवं पि एसा बालचन्द- 
लेहा विअ दिट्ठि तोसेदि। [ भोः ! तुष्टोऽस्मि ! त्वं खलु सवंलो केऽहं सुरूप 
हत्यात्मानमाचरसि । जित इदानीं तत्रभवत्याः स्वभावरमणीयेन रूपेण । चिन्त- 
यामि भवतो वियोगेनेयं तनुका जाता । एवमप्येषा बालचन्द्रलेखेव दृष्टि. 


'तोषयति । ] ol 
मविमारक:ः-सखे ! अतिपण्डित इव किमेतत्‌ । . 


विदूषक:--भो ! णिच्चपरिचएण मं परिहससि । अपुव्वो जणो 
मम बुद्धि अजाणन्तो अहिअदरं पसंसेदि । अहं पि तं जाणि अ एदस्मि 
अरे केण वि विस्सम्भं ण करेमि। [ भोः! नित्यपरिचयेन मां परि- 
हससि । अपूर्वो जनो-मम बुद्धिमजानन्नषिकतर' प्ररांसति । अहमपि तद्‌ ज्ञात्वे- 
तस्मिन्नगरे केनापि विस्नम्भं न करोमि । ] [ 
अविमारकः--अलमौदासीन्येन । बहुजनपरिवारतया न लब्धः 
क्षणः कान्तां प्रबोधयितुम्‌ । तदिदानीं प्रासादगतामपि तत्रेव तां 
तनुका = तन्वी । तोषयति = आह्वादयति । अतिपण्डित इव = आत्मानं ' 
महापण्डित मन्यमान: । विस्तम्भम्‌ = विश्वासम्‌ । बहुजनपरिवारतया = बहुजन- 
परिवृतत्वेन । प्रबोधयितुम्‌ = कथयितुम्‌ । | 
विदुषक-- अजी, में प्रसन्न हु । तुम अपने को समस्त संसार का सुन्दर- 
तम पुरुष समझते थे, पर उसके रमणीय रूप से तुम पराजित हो गये हो । 
मैं सोचता ह कि यह तुम्हारे विरह में दुबली हो गई है, फिर भी बालचन्द्र 
कौ किरण के समान यह आँखो को सुख पहुंचाती है । 
भविमारक--अरे महापण्डित, यह क्या है ? 
 विदृषक--अजी, अतिपरिचय के कारण तुम मेरा उपहास करते रहते 
हो । अपरिचत व्यक्ति मेरी बुद्धि को. नहीं जानता है, इसलिए मेरी भूरी-भूरी 
भ्रशंता करता रहता है । में भी इस भेद को समझ गया हा और इसीसे किसी , 
` के साथ परिचय नहीं बढ़ाता हू । 


अविमारक--उदास होने कौ बात नहीं । बहुत व्यक्तियों से घिरे रहने 


के कारण प्रियतमा को समझाने का अवसर ही नहीं मिला । अभी वह 
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बोधयिष्यावः । 
विदुषक:--सुट्ठु भवं भणादि । पासादं आलुहामो । | सुष्ठु भवान्‌ 
भणति । प्रासादमारोहावः । | 


अविमारकः-सखे ! प्रयत्नादारोढव्यं यथा तथा न प्रवतंते 
' घ्रासादशब्दः । | 
विदृषक:--भो !.ण सक्क एदं । को सकदि उच्छिट्ट णकरन्तो 
` भुज्जिदुं । अहं एत्थ चिट्ठामि । तुवं एव आलुह । [भोः ! न शक्यमेतत्‌ } 
' कः शक्नोत्युच्छिष्टमकुवंत्‌ भोवतुम्‌ । अहमत्र तिष्ठामि । त्वमेवारोह । ] 

अविमारक:--यदि विमुञ्चे, दृश्यते भवान्‌ । 

विदुषक:--भो ! विस्मरिदं खु मए एदं । पुणो पुणो कहेहि! 

[ भोः ! विस्मृतं खलु मयैतत्‌ । पुनः पुनः कथय । ] 

अविमारकः--इतस्तावत्‌ । (भआरुह्यावलोक्य) सखे ! इयमस्मत्कान्तः 

शिलातले नलिनिकया सहास्ते । मैषा, 
सव्ये करे समुपवेश्य मुखं सुदीनं 
काले मनोभवसहायममृष्यमाणा । 


Dah cts ie 22808 
आस्ते = उपविष्टा वतेते । 


सव्ये करे इति । अन्वयः--सुदीनम्‌, गु्षम्‌, सव्ये, करे, समुपवेश्य, मनो- 
भवतहायम्‌, कालम्‌, अमृष्यमाणा, अलोलहृष्टिः, वाष्पम्‌, निवारयितुम्‌, ऊष्वंम्‌+ 


अवेक्षमाणा, व्यग्रा, किन्चित्‌, विचिन्तयति । 


प्रासाद पर गयी है, वहीं उसे तुम्हारे विषय में समझा दूंगा । 
विदुषक-आप ठीक कहते हैं । हमलोग प्रासाद पर चलें । 
अविमारक--मिन्र; ऐसे प्रयास से चढ़ो कि सीढ़ी पर आवाज न हो 


विदुषक अजी, यह सम्भव नही है । बिना जठा किए कौन खा सकता . 


है ? में यहीं रहता ह, तुम ही चढ़ो । 
भविमारक-यदि में छोड्‌ दूंगा तो तुम दीखने लगोगे । 
विदुषक--अरे यह तो मैं भुल ही गया था । फिर कहो बया करूं? 


भबिमारक--इघर.. आओ, -( चढ़कर तथा देखकर ) मित्र, यह मेरी . 


प्रियतमा नलिनिका के साथ चट्टान पर बंठी है । 
उदास मुंह को बायें हाथ पर रखकर, कामदेव के सहायक स्वरूप इस. 
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व्यग्रा विचिन्तयति किव्थिदलोलदृष्टि 
बाष्पं निवारयितुमूर्ध्वंमवेक्षमाणा ।। २॥ 


कुरङ्गी--( स्वगतम्‌ ) कि एदेण जीवन्मरणेण । ( प्रकाशम्‌ णलि 
णिए ! गच्छ मा अधिअं आणेहि उवण्हाणेण । [ किमेतेन जीवन्मरणन । 
नलिनिक्े ! गच्छ मागधिकासानथोपस्नानेन । ] 

नलिनिका-एआइणि भट्रदारिअं उज्भिअ कहं गमिस्सं । ण हु 


एत्थ को वि जणो । [ एकाकिनीं भतृदारिकामुज्मित्वा कथं गमिष्यामि । न 
खल्वत्र कोऽपि जन: | | \ 
( प्रविश्य ) 


हरिणिका-जेढु भट्टिदारिआ । भट्टिदारिए ! भट्टिणी भणादि 
सम्पदि कीदिसी सीसवेदणत्ति । एदं वि ओसधं लिम्पेहि किल। 
| जयतु भतृ'दारिक्षा ।  भतृंदारिके ! भट्टिनी भणति-सम्प्रति कीहशी शोषं- 
बेदनेति । एतदप्यौषधं लिम्प किल । ] 


सुदीनम्‌ मुखम्‌ = दुःखातिशयेनोदासीनमाननम्‌ः। सव्ये करे = वामहस्ते । 
समुपवेश्य = धारयित्वा । मनोभवसहायम्‌ = कामदेवसुहृदम्‌ । कालम्‌ = वर्षा- 
-कालम्‌ । अमृष्यमाणा = असहुन्ती । अलोलहृष्टिः = अचं चलनेत्रा । बाष्पं निवार- ` 
यितुम्‌ =अभ्रुप्रवाहं राद्धम्‌ । ऊष्वंम्‌= उपरि । भवेक्षमाणा = अवलोकयन्ती । 
व्यग्राः=व्पाकुलचित्ता। किञ्चित्‌ विचिन्तयति = शोचति । वसन्ततिलक वृत्तम्‌॥२॥ 
उपस्नानेन = स्नानप्रसाघनेन सहेति भाव: । उज्भिखा = त्यक्त्वा । शोषं- 


वर्षाकाल को सहन करने में अक्षम, व्यग्रता के साथ एवं स्थिर दृष्टि से कुछ 
सोच रही है। आँसुओं को रोकने के लिए ही यह ऊपर की ओर देख 
रही है ॥ २॥ 


 कुरञ्जी--( स्वगत ) इस जीवन्मरण से क्या ? ( प्रकट) नलिनिके ! 
जाओ, स्नानोपकरण के साथ मागधिका को/बुला लाओ 


नलिनिका--अकेली राजकुमारी को छोड़कर कंसे जाऊंगी ? यहाँ कोई है | 


भी नहीं ? 
( प्रवेश करके ) 
हरिणिका--जय हो राजकुमारी की । राजकुमारी जो ! महारानी ने 
पुछा है कि अब सिरदर्द कसा है ? यह औषधि भी लगा लेने को कहा है । 
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कुरङ्गी-- णलिणिए ! गच्छ दाणि तुवं । तक्केमि देवो वरिसिदूं 

. भारो । अहँ इच्छामि अहिणवेण आआसतोएण ण्डाढुं । ता तुवारेहि 
उवण्हाणं । [ नलिनिके ! गच्छेदानीं त्वस्‌ । तकंयामि देवो वर्षितुमारब्धः । 

अहमिच्छाम्यभिनवेनाकाशतो थेन स्नातुम्‌ । तत्‌ त्वरयोपस्नानम्‌ । ] 

नलिनिक्रा -जं भट्िदारिआ आणवेदि । [यद्‌ भतृ'दारिकाज्ञापयति ।] 

अविशारक:--किन्नु खल्दनया व्यवसितम्‌ । 

कुरज्ी--हला ! एहि दाव ! [ हला एहि तावत्‌ । ] 

नलिनिका--भट्टिदारिए ! इअम्हि । [ भतृदारिके ! इयमस्मि । | 

कुरङ्गी-हला ! णं सीदल दे सरीरं । [हला ! ननु शीतलं ते शरीरम्‌ ।] 

नलिनिका--भट्टिदारिए ! ण जाणामि । [भतृ'दारिके ! न जानामि ।] 

कुरङ्गी-हला! एहि परिस्सजेहि मं । [हला ! एहि परिष्वजस्व मामु।] 

नलिनिका-भट्टिदारिए ! तह । ( परिष्वजते ) [भतृःदारिके ! तथा ।] 


कुरङ्गी-हला ! अदिसीदलं मणोहरं च दे सरीरं। [ हला ! अतिः , 


शीतलं मनोहरं च ते शरीरम्‌ । ] 


आकाशतोपेन = वृष्टिवारिणा -। खरय = शीध्रमानय । व्यवसितम्‌ = कर्त- 
मिच्छितम्‌ । 


वेदना = शिरःपोडा । लिम्प = लेपं कुरु । देवो वर्षितुमारब्ध: = वृष्टिः प्रारब्धा । 


कुरञ्जी-नलिनिके, अब तुम जाओ । लगता है, मेघ बरसने लगा । में वर्षा 
की दूंदों से हो नहाना चाहतो हँ । इसलिए स्नानोपकरणं जल्दी ले आओ । 

नलिनिका--राजकुमारी की जँसी आज्ञा । 

अविमारक-यह क्या करना चाहती है । र 
कुरङ्गी-सखो, इधर आओ तो । 

नलिनिका--राजकुमारी, यहीं तो हूँ । 

कुरङ्गी-सखी, तुम्हारा शरीर ठण्डा है । 

नलिनिका--राजकुमारी, में नहीं जानती ह । 

कुरङ्गी--सखी, आओ, मुझसे लिपट जाओ । 
नलिनिका--राजकुमारी, अच्छी बात । ( आलिङ्गन करती है ॥ ) 
कुरङ्गो-सखी, तुम्हारा शरीर बहुत ही शोतल और मनोहर है । 
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रत 
नलिनिका-में अनुग॒हीत हुई । 


१२८ अविमारकम्‌ 


/ 
नलिनिका--अणुरगहीदम्हि । [ अनुष्ठहीतास्मि । | 
'फुरङ्गी--हला ! सम्पदि णस्सदि विअ मे सरीरदाहो। ( स्वगतम्‌ ) 
हन्त किदो सहिप्पणओ । समत्तो अ अज्ज एदाए सरी रसंसग्गो । 
( प्रकाशम्‌ ) गच्छ दाणि तुवं । [ हला ! सम्प्रति नश्यतीव मे शरीरदाहः । , 
हन्त कृतः सघीप्रणयः । समाप्तश्राद्येतस्पा: शरीरसंसगंः गच्छेदानीं त्वम्‌ । ] 
नलितिका--जं भट्टिदारिआ आणवेदि । ( निष्क्रान्ता ) | यद्‌ भटू" 


` दारिकाज्ञापयति । | 


हरिणिका-भट्टिदारिए । भट्टिणीए कि णिवेदेमि । '[ भतृ दारिके ! 
भट्टिन्यै कि निवेदयामि । | [ | न 

फुरङ्गी--अज्ज विअदरोआ सोत्था होदि त्ति । | अद्य विगतरोगा 
स्वस्था भवतीति । | Te क 

हरिणिका--कहं तुए विञ्ञादं ति पुच्छिदा कि विण्णवेमि । | कथं 
त्वया विज्ञातमिति पुष्टा कि विज्ञापयामि । ] 

कुरङ्गी-सुट्ठ्‌ तुए विञ्ञ्यादं । एदेण ओसधविसेसेण त्ति भणेहि। 
[सुषु त्वया विज्ञातम्‌ । एतेनौषधविशेषेणेति भण । | - 

हरिणिका--जं भट्टिदारिआ आणवेदि । ( निष्क्रान्ता ) [ यद्‌ भतु - 


` दारिकाज्ञापयति । ] 


कुरङ्गी--सखी, अब मेरे शरीर का ताप दूर हुआ ( स्वगत ) हाय, सखी 
के प्रति स्नेह तो कर लिया, अब इसके शरीर का संसर्ग नहीं प्राप्त हो सकेगा 
( प्रकट ) अब तुम जाओ । ५३ 
नलिनिका--राजकुमारी की जँसी आज्ञा । ( निकल जाती है ) 
हरिणिका--राजकुमारी ! महारानी से क्या कहू गी ? 
कुरङ्गी-कह देना कि आज स्वस्थ एवं नीरोग हो गई । 
हरिणिका--यदि पुछं कि तुमने केसे जाना, तो क्या कहूंगी? _ 
कुरङ्गी--तुमने ठोक समझा । कहना कि इसी दवा से ठीक हो गई । 
हरिणिका-राजकुमारी की'जंसी आज्ञा ।( जाती है। ) 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आत्मानं घातयिष्यामि, मेघस्तनितम्‌ = मेघगजंनम्‌ । 


पञ्चमोऽङ्कः १२५ 


अविमारकः--किन्नु खल्वनया व्यवसितम्‌ । 
उष्णं श्वसिति तन्वङ्गी सर्वतः प्रेक्षते मुहुः । & 
नेत्राभ्यां बाष्पपूर्णाभ्यां किन्नु कतुं व्यवस्थिता ॥ ३ ॥ 
कुरङ्गी--होदु। उत्तरीअवासेण अत्ताणं उब्बन्धिअ वावादइस्सं । 
(उत्थाय तथा कुवेती मेघस्तनितं श्रुत्वा) हं परित्ताआहि परित्ताआहि मं । 


[ भवतु, उत्तरीयवाससात्मानमुदूबध्य व्यापादयिष्यामि । हुं परित्रायरुव परिश्रा- 
यस्व माम्‌ । ] 


अविमारकः--सखे ! न शक्यमतः परमुपेक्षितुम्‌ । ( अंगुलीयक वामां- 
गुल्याँ प्रक्षिप्य ) कान्ते ! न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । (इति कुरद्धीमुत्यापयति) 

कुरङ्गी--( सहृषंस्‌ ) किण्णु खु सच्चं एदं। मूढा विभ जादा। 
[ किन्नु खलु सत्यमेतत्‌ । मूढेव जाता । ] 


उष्णं श्वसितीति । अन्वयः--तन्वङ्गी, उष्णम्‌, इवसिति, मुहुः, बाष्पपुणं- 
नेत्राम्याम्‌, स्वतः, प्रेक्षते, किन्नु, कर्त्तम्‌, व्यवस्थिता । 

तन्वङ्गी = इयं कृशाङ्गी कुरङ्गी । उष्णं इवसिति = वेदनावस्थायां यथा 
वासो शृह्यते तथैव इवासं गुह्वाति । मुहुः = वारं वारम्‌ । बाष्पपुणनत्राम्याम्‌ 
= भश्रृपूर्णनयनाभ्याम्‌ । सवंतः = चतुर्षृ दिक्षु । प्रेक्षते = पश्यति । किन्नु कर्तुम्‌ 
व्यवस्थिता = अनयावस्थया न ज्ञायते यदियं किव्चिकोषंतीति भावः ॥ ३॥ 

उत्तरीयवाससा = ऊध्वंवस्त्रेण । उद्बध्य = गलं बघ्वा । व्यापादयिष्यामि = 


अविमारक--यह्‌ क्या करना चाहती है 
यह कृशाङ्को गरम-गरम साँस ले रही है, आँसु से भरे नेत्रों से बार-बार 


' चारों ओर देख रही है, न जाने यह क्या करना चाह रहो है ॥ ३॥ 


कु र्गी -अच्छा, इसी उत्तरीय से फन्दा लगाकर मर जाती हू । 
(उठकर फन्दा लगाती है । मेघ-गभंन सुनकर) हाय, बचाओ, मुझे बचाओ । 
अविमारक--सखे, अब भौर अधिक उपेक्षा नहीं की जा सकती । (अंगूठी 


को वाये हाय में डालकर ) प्रिये! मत डरो, मत डरो! ( कुरङ्गी को 
उठाता है ) 


कुरङ्गी--( सह्ृषं ) क्या यह सच हे ! में तो मूञ्छित-सी हो रहो हाँ । 
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१३० अविमारकम्‌ 


भविमारक:--कान्ते ! व्यपनीयतां शङ्का । ( परिष्वजते ) 
कुरझ्षी-अच्छरीअं । एकक्खणेण णस्सदि विअ मे सरीरदाहो । 
[ आइचयंम्‌ । एकक्षणेन नश्यतीव मे शरीरदाहः ] 
भविमारक!--अयं खल्वस्याः परिष्वद्गः, 
सतृतपरिचितो मनोभियोगा- 
दधिकरसः प्रथमात्‌ सभागमात्‌ । 


रणशिरसि नृपेण साहसाद्यो 
विजय इवाद्य मयानुभूयते ॥ ४॥। 


विदुषक:--कहं रोदिदुं आरद्धा । अलं अदिमत्तं सन्दावेण । अहव 
अहं वि रोदामि। एक्कं पि तहि दुल्लहं मम 'णअणादो बफफं ण 
MN 2 7 28 


व्यपनीयताम्‌ शङ्का = दृरीक्रिपताम्‌ भयम्‌ । परिष्वङ्गः = भा लिद्धूनम्‌ । 

सततपरिचित इति । अन्वयः--मनोभिथोगात्‌, सततपरिचितः, प्रथमात्‌, 
समागमात्‌, अधिकरस:, यः, अद्य, नृपेण, रणशिरसि, साहसात्‌, विजय, इव, 
मया, अनुभूयते । 

मनोभियोगात्‌ = पारस्परिकमनोमेलनात्‌ । सततपरिचित) = सवंदानुभृत- 
पुर्व: । प्रथमात्समागमादपि = पूर्वक्ंताऽलि ङ्गनादपि । अस्याः कुरङ्गघाः स्पशं: । 
अधिकरसः = अधिकानन्ददायकः । सञ्जायते इति शेष: । यः = स्पर्श: । अद्य 
= दानीम्‌ । तृपैण = केनचित्‌ राज्ञा । रणशिरसि = संग्राम भुमौ । साहसात्‌ 


बिजय इव मयानुभुयते = यथा कहिचितु. राजा साहसपुर्वंकं. विजयमवाप्य हृष्यति 


तथेवाहम्‌ कुरङ्गाः आलिङ्गनमासाद्य इदानीम्‌ पुव पिक्षया समधिकमा ह्वादमनु- 
मवामीत्याशयः ॥ ४ ।। 


अविमारक--प्रिये ! शङ्का दूर करें । ( आलिङ्गन करता है ) 
कुरज़ी--आश्रय ! एक ही क्षण में मेरे शरीर की जलन समाप्त हो गई । 
अविमारक--इसका यह आलिङ्गन, 

सदा का परिचित होकर सनोयोग होने के कारण पूवं के आलिङ्चनो 


की अपेक्षा अधिक आनन्ददायक प्रतीत हो रहा है जैसे रणक्षेत्र में किसी 
राजा को साहस द्वारा प्राप्त विजय अधिक आनन्ददायक लगती है ॥ ४॥ 


विदुषक यह रोने क्यों लगी ? सन्ताप करना बेकार है। अथवा मैं 
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पञ्चमोञ्ड्धः १३१ 


'णिग्गच्छइ । जदा मे पिदा उवरदो, तदा वि महन्तेण आरम्भेण 
रोदिदुं आरद्धो। बप्फ ण णिग्गच्छई कि पुण अण्णसन्दावस्स [तह वि 
अणुस्सुओ रोदामि । [ कथं रोदितुमारब्धा । अलमतिमात्रं सभ्तापेन । 
अथवा अहमपि रोदिमि । एकमपि तत्र दुलंभं मम नयनाद्‌ बाष्पं न निगच्छति । 
यदा मे पितोपरतस्तदापि महतारम्भेण रोदितुमारब्धः । बाएपु न निगच्छति । 
वृक पुनरम्यसन्तापस्य । तथाप्यनुत्सुको रोदिमि । ] 
अविमारकः-अलमुत्प्रहसितेन । अच्छलो हि स्नेहो नाम । 
न ते न बुद्धिर्मम दूषणीया 
येन प्रकामं भवितास्मि हास्यः । 
प्राज्ञस्य मूखेस्य च कार्येयोगे 
समत्वमभ्येति तनुने बुद्धिः ।। ५ ॥ 


उपरतः =स्वगं गतः। महतारम्भेण = उच्च: स्वरेण । अनुत्सुक: = ओत्सु- 


 बयविरहितः । उत्प्रहसितेन वि शिष्यहास्येन । अच्छुलः = व्याजरहितः । 

न ते इति । अन्वयः--न, ते, न, मम, बुद्धि, दू षणीया, येन, प्रकामम्‌, 
हास्यः, भविता, अस्मि । कायंयोगे, प्राज्ञस्य, मुखस्य, च, तनुः, समत्वम्‌, 
अभ्येति, न बुद्धिः । 

नते=नतव। न मम बुद्धिः = नापि मदीया. मतिः । दूषणीया = निरद- 
नीया । येन= यस्मात्कारणात्‌ । प्रकामम्‌ हास्यः भवितास्मि = उपहासपात्रो 


भवेयम्‌ । कायंयोगे = कमंसिद्धो । प्राज्ञस्य == बुद्धिमतः । मुखस्य = अज्ञस्य । 
चु =शरीरम्‌ । समत्वम्‌ =समभावम्‌ । अम्येति=प्राप्नोति। न तु 
बुद्धि $॥ 


भी रोता हूँ । मुश्किल तो यह हे कि मेरी आँखों में आँसू आते ही नहीं । जब 


मेरे पिताजी मरे थे तब मैंने जोरों से रोना प्रारम्भ किया था पर तब भो 
अत हा निकले दूसरे सन्तापों की क्या बात ? फिर भौ शान्त भाव से 
रोता है । 


अविमारक--हँसने कौ आवश्यकता नहीं है । मैत्री में छल नहीं 
'किया जाता । ; 

तुम मेरी बुद्धि को दोषी नहीं ठहरा सकते जिससे मैं उपहासास्पद होता । 
बुद्धिमान्‌ ओर सुखं की, कार्यसिद्धि में शरौर का समान योग होता है, 
बुद्धि समान नहीं होती ॥ ५॥ 
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# हँ 


र 


१३२ अविमारकम्‌ 


( प्रविद्य ) 

नलिनिका--हरिणिए ! हरिणिए ! । कह दुवारं रुद्धं । हद्धि दुवा- 
रणिरोहेण अवअदसन्दावं अत्ताणं करिस्सदि त्ति तक्केमि । हरिणिए ! 
हरिणिए ! । हद्धि तं एव संवृत्तं । [ हरिणिके ! हरिणिके ! । कथं द्वारं 
रुद्धभ्‌ । हा छिग्‌ द्वारनिरोधेनापगतसन्तापमात्मानं करिष्यतीति तर्कयामि । 
हरिणिके ! हरिणिके ! हा धिग्‌ तदेव संवृत्तम्‌ । ] 

अविमारक:--नलिनिकाया इव स्वरः। वयस्य ! विघाट्यतां द्वारम्‌ । 

विद्ूषक:--जं भवं आणवेदि । ( विघाट्य ) एदु एदु भोदी । [ यद्‌ 
भवानाज्ञापयति । एत्वेतु भवती । ] 

नलिनिका-ह की दाणि एसो पुरिसो । [ हुँ क इदानीमेष पुरुषः ] 

विदृषक:--सुट्ठु विञ्ञादं तुए । अहो राअउलस्स विसेसो । को 
अण्णो जणो मं पेक्खिअ पुरिसो त्ति भणादि। इत्थिआ खु अहं | 
| सुण्ठु विज्ञातं त्वया । अहो राजकुलस्य विशेष: । कोऽन्यो जनो मां प्रेक्ष पुरुष 
इति भणति । स्त्री खल्वहम्‌ । ] 

अविमारकः--नलिनिके ! प्रविशेदानीम्‌ । 


द्वारनिरीधेन = कपाटपिघानेन । अपगतसन्तापम्‌ = विगतदुःखम्‌ । तदेक 
सं बुत्तम्‌ = तदेव मभ्नुत्‌ । 
नलिनिका--हरिणिके ! हरिणिके ! अरे, दरवाजा तो बन्द है । हाय, 
दरवाजा बन्द करके त्‌ अपने को गत-सन्ताप करना चाहतो हे । हाय, आखिर 
वही हुआ ! 


भबिमारक--यह तो नलिनिका की आवाज मालूम पड़ रही है। मित्र), 
दरघाजा खोलो । 


विदृषक--जो तुम्हारी आज्ञा । ( दरवाजा खोलकर ) आइये, आइये । 
नलिनिका--अरे, यहाँ यह कौन पुरुष है ? 
विहुषक- आपने ठोक पहचाना । राजकुल की यही विशेषता है । दूसरा. 
कोन व्यक्ति मुझे देखकर पुरुष कह सकता है; में तो औरत हू । 
भविमारक--नलिनिके ! आओ । 
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नलिनिका-कहं भट्टिदारिओ । भट्टिदारअ ! वन्दामि । भट्टिदारअ ! 
को एसो पुरिसो । [कथं भतृ'दारकः ! भतृ'दारक ! वन्दे ! भतृदारक ! क 
एष पुरुषः । ] ः 

'विदृषक:--अहं पुक्खरिणी णाम चेडी । [अहँ पुष्करिणी नाम चेटी ।| 

अविमारकः--योऽस्माभिः सदा कथ्यते सन्तुष्ट इति,सोऽयं ब्राह्मणः । 

नलिनिका--आ दिट्ुपुरुवो णअरापणालिन्दे अअं बम्हणो । [ भा 
दृष्टपूर्वो नगरापणालिन्देऽयं ब्राह्मणः ] 

विदुषक:--आम भोदि । जण्णोपवीदेण बह्मणो, चीवरेण रत्तपडो । 
जदि वत्थं अवणेमि, समणओ होमि। भोदि! कि एदं। | आम 
भवति ! यज्ञोपवीतेन ब्राह्मणः, चीवरेण रक्तपटः यदि धस्त्रमपनयामि श्रमणको 
भवामि । भवति ! किमेतत्‌ । ] 

नलिनिका-भड्टिदारिआए उवण्हाणं | भतृ दारिकाया उपस्नानम्‌ ] 

विदुषक:--कि एदिणा बुभुक्खिदाए रोदन्तीए अत्तहोदीए उवण्हा- 
णेण कर्यं । गच्छ सिग्घं भोअणं आणेहि । अहं अग्गासणीओ होमि । 
[ किमेतेत बुञुक्षिताया रुदन्त्या अत्रभवत्या उपस्नानेन कायंम्‌ । यच्छ शीघं 
भोजनमानय । #हमग्रानीयो भवामि । ] 


शे त OR er 12:20. MS 
नगरापणालिन्दे = नगरस्य कुत्रचित्‌ बाह्मभागे । चीवरेण = वस्त्रखण्डेन । 
भ्रमणकः=बौद्वमिक्षुः । अग्राशनीयः = भोजनात्‌ पूर्वं गृहस्थेन यदब्नं 

नलिनिका--कौन राजकुमार ! राजकुमार को नमस्कार है । राजकुमार 
यह कौन पुरुष है ? 

विटुषक--में पुष्करिणी नाम को दासी हू । 

अविमारक-जिस सन्तुष्ट की चर्चा हम बराबर किया करते थे, वही 
ब्राह्मण यह हे । 

नलिनिका--इस ब्राह्मण को तो नगर के आपण में मैने पहले भी देखा था। 


विदूषक हाँजी, यज्ञोपवीत से ब्राह्मण हे, कपड़े से रक्त पटघारी योगी 
हूं। यदि कपड़ा उतार दूं तो बौद्ध-भिक्षु बन सकता हूं। यह क्या बात है जी ? 

नलितिका--यही है, राजकुमारी का स्नानोपकरण । 

विदूषक - भूख से रोती हुई यह राजकुमारी इस स्तानोपकरण को लेकर 
अया करेगो? जाओ,जल्दी से भोजन लाओ । में उसमें से पहले थोड़ा पा लूगा । 
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नलिनिका--दुव्वम्हण ! एदं पि भोभणं चिन्तेसि। सव्वं दाव 
चिट्ठुढु ।,कहं दिअसे अणेअपुरुससम्पादे राअमग्गे भट्टिदारओ पविट्टो । 


[ दुब्राह्मण ! एतदपि भोजनं चिन्तयसि । सव तावत्‌ तिष्ठतु । कथं दिवसेऽनेक- 
पुरुषसम्पाते राजमागें भतृ'दारकः प्रविष्टः ] 


अविमारक:--सर्व भवत्ये सन्तुष्टः कथयिष्यति । 

नलिनिका-विसज्जिदम्हि इमिणा बहुमाणवअणेण। भोदु, इमं 
गह्हिअ चउस्सालं पविसिअ गोट्टीजणेण सह वृत्तन्तं सुणामि | एहि 
बम्हण ! ( इत्पाकषंति । ) [ विस्ितास्म्यनेन बहुमानवचनेन । भवतु, इमं 
गृहीत्वा चतुःशालं प्रविषय गोष्ठीजनेन सह बुतान्तं शृणोमि । एहि ब्राह्मण ! ।] 

विदूषक:--अव्बम्हणं अब्बम्हण्णं || [ भब्रह्मण्यमब्रह्मण्यम्‌ । ] 

कुरङ्गी-हस्सो खु अअं बम्हणो । [ हास्यः खल्वयं ब्राह्मण: । ] 

अविमारक:--वयस्य | हास्यः खलु भवान्‌ । 

विदुषक:--को एत्य भम अस्सद्धअ भणादि । अहं ण हस्सो, तत्त- 
होदी एव हस्सा । जा अत्तणा अवत्थ जाणिअ कि पि कत्तुं ववसिअ 
मेहसद्दं सुणिअ सव्वं विसुमरिअ पडिदा । [ कोऽत्र ममाश्रड्वेयं भणति । 


्राह्मणादिम्यो दात्‌ पृथक्‌ क्रियते तद्भोक्ता । अनेकपुरुषसम्पाते = बहुजनसंकुले । 


विसजिता = अनुज्ञां प्राप्ता । बहुमानवचनेन = सम्मानवचसा । अश्रदेयम्‌ = 


अ न 

नलिनिका-अभागा ब्राह्मण, यहाँ भी भोजन की ही सोडता हे । छोड़ो 
इन सारी बातों को । दिन में जब राजमार्ग पर बहुत से लोग बर्तमान थे. 
राजकुमार ने किस प्रकार यहाँ प्रवेश किया ? 


अविमारक--प्रसन्न होने पर यह सन्तुष्ट तुम्हें सारी बातें बतला देगा । 
नलितिका--इन सम्मानयुक्त वचनों से यह मुझे यहाँ से टरका देना 


चाहते हैं । अस्तु ! इसे लेकर चतुःशाल में जाती हूं और वहाँ बेठकर सखियों 
के साथ सारी बातें सुनूंगी । आओ ब्राह्मण-देवता । 


विदुषक--अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया । 

कुरङ्गी--यह ब्राह्मण बड़ा हॅसोड है । 

अविमारक - मित्र, क्या तुम हॅसोड हो ? 

विदुषक-कौन मेरे बारे में ऐसा कह सकता है? में नहीँ, यह कुरङ्गी 
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अहं न हास्यः, तश्रभवत्येव हास्या । यात्मनोऽवरथां ज्ञात्वा किमपि कर्त व्यवस्यं 


मेघशब्दं श्रुत्वा सर्व विस्मृत्य पतिता । ] 

कुरङ्गी -ह एदं पि इमेहि दिट्ठ । [ हम्‌ एतदप्याम्यां दृष्टमू । | 

नलिनिका--याचेमि अहं ! इदो एहि वम्हण ! | याचेऽहम्‌ । इत एहि 
ब्राह्मण ! । ] 

विदुषक:---जइ भोअणं देसि, तदो गच्छामि अहँ । इटेठं आभन्तुअ- 
स्स भोअणदाणं । [ यदि भोजनं ददासि, ततो गच्छाम्यहम्‌ । इष्टमागन्तुकर्य 
भोअनदानम्‌ । | 

नलिनिका--एहि मे सब्वाभरणं देसि । [एहि मे सर्वाभरणं ददामि ।] 

विदुषकः-=णहि घिदवअणेण पित्तं णस्सदि । मम हत्थगद करेहि । 
[ नहि घृतबचनेन पित्तं नश्यति । मम हस्तगतं कुरु । | 


नलिनिका--एवं होदु । ( आभरणास्यवमुच्य ददाति ) [ एबं भवतु । | , 


विदुयक:--सुणादि होदी । [ श्वणोतु भवती । | 
नलिनिका--मढ ! बह्मण ! चउस्साले उवविसिअ गोट्रीजणंण सह 


सुणामि । [ मूढ ! ब्राह्मण ! चतुःशाल उपविश्य गोष्ठीअनेन सह शृणोमि । ] 
क क क कमक मीही 


DTT या 


अविश्वसनीयम । याचे <प्राथेये । घृतवचनेन = घृतशब्दोच्चारणमात्रेण । 


ही हंसोड हे । कहाँ तो वह अपनी वियोगावस्था में अबकर कुछ करने जा 


रही थो पर मेघ का शब्द सुनते ही सब कुछ भुलकर गिर पड़ी । 
कुरङ्गी-क्या यह भी इन लोगों ने देख लिया ? 
नलिनिका--मैं प्रार्थना करती ह ब्राह्मण-देवता, आप इधर चलिए । 
विदुषक-- यदि भोजन दो तो चलूँगा। आगन्तुक को भोजन अवश्य 
देना चाहिए । 
नलिनिका--आइये, में अपने सारे आभुषण देती हूं । 
र विदुषक--घी का नाम ले लेने से पित्त शान्त नहीं होता । मेरे हाथ 
। 


नलिनिका--यही हो । ( गहने उतार कर देती है) 
विदूषक--सुनिये । 


नलिनिका-- मूर्खब्नाह्मण ! चतुःशाल में बैठकर सखियों के साथ सुनूँगी । 
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विदूषक:--तत्तहोदीं पुच्छिअ आअच्छामि । [ तत्रभवतीं पृष्ट्वा- 
गच्छामि । 
नलिनिका--को तुवं, मम सव्वाभरणं गह्हिओ बल्लहो जादो । 
एहि दाव । ( विदुषकं हस्ते पृह्लाति । ) [ कस्त्वं, मम सर्वाभरणं गृहीत्वा 
वल्लभो जात: । एहि तावत्‌ । | 
विदरषक:--धोदि ! मा मा एवं.। अदिसुउमारो खु अहं । | भवति ! 
मा मवम्‌ । अतिठुकुमारः खल्वहम्‌ । | 
म. नलिनिका--जाणामि जाणामि दे सूउमारत्तणं। जइ सुउमारो, 
सग्धं एहि। [जानामि जानामि ते सुकुमारत्वस्‌ । यदि सुकुमारः शीघ्रमेहि ।] 
विदुषक:--भोदि ! अअं आअच्छामि । [ भवति ! अयमागच्छामि । | 
( निष्क्रान्तौ । ) 
अविमारकः-प्रिये ! पश्य पश्य परमदशेनीयाच्‌ प्रावृट्कालवल्लभान्‌ 
कालमेघान्‌ । इमे हि, 
जलदसमयघोषणाङम्बरानेकरूपक्रियाजम्भका वज्रभूदगृष्टयो 
भगणयवनिकास्तडित्पन्नगीवासवल्मीकुता नभो मार्ग रूढक्षुपाः । 
RR > | 
वल्लभो जात: प्रिय: संवृत्त: । प्राबृट्कालवल्लभान्‌ = वर्षाकाले ये 
प्रिया: तान्‌ । कालमेघानु --श्यामपयोदान्‌ । 
जलदसमयेति । अन्वय:--जलदसमयघोषणाडम्वरानेकरूपक्रियाजम्मकाः, 
वञ्जभृद्शृष्टयः, भगणयवनिकाः, तडित्पन्नगीवासवल्मीकभुताः, नभोमागंरूढ- 
= nr कही 3-0. हक 


विदूषक--राजकुमारी को पुछ कर आता हू । 


नलिनिका--तुम कौन होते हो पूछने वाले ? भेरे सारे गहने लेकर 
मालिक बन गये हैं। आओ इधर । ( विदुषक का हाथ पकड़ती है ) 


विदूषक--अरी, इस तरह भत खींचो । में बहुत सुकुमार हूँ । 


_ नलिनिका--जानती हू, जानतो हूः तुम्हारी सुकुमारता को । सुकुमार 
हो तो जल्दी आओ । 


दिदुषक- भद्रे ! यह आ रहा ह । ( दोनों जाते हैं ) 
अविमारक--प्रिये, देखो इन परमदर्शनीय वर्षाकालिक मेघों को । 


ये काले बादल ऐसे लगते हैं मानों वर्षा ऋतु के आने की सुचना दे रहे 
हों, इन्र की गाये हों, ग्रह-नक्षत्रों के छिपने के लिए पदें हो, बिजली रूप 
सपिणी के निवास-ह्थान स्वरूप वल्मीक हों, आकाशमार्ग में उत्पन्न होने 
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मदनशरनिशानशेला: प्ररुष्टाङ्गनासन्धिपाला गिरिस्नापनाम्भोघटा: 
उदधिसलिलभैक्षहारा रवीन्द्रगेला देवयन्त्रप्रपा भान्ति नीलाम्बुदाः ॥६॥ 
कुरङ्गी--अय्यउत्त ! दस्सणीआ दाणि संवृत्ता । [मायंपुत्र ! दर्शनीया 
इदानीं सं वृत्ताः । ] 
अविमारकः-अहो विपुलता विरलता धाराणाम्‌ । तथाहि, 


क्लुपाः, मदनशरनिशानशेलाः) प्ररुष्टाङ्कनासन्धिपालाः, 19350: 
उदधिसलिलभैक्षहारा, रवीन्द्रगंलाः, देवयन्त्रप्रपा:, नोलाम्वुदाः, भान्ति 
जलदसमयघोषणाडम्बरानेकरूपक्रियाजम्भका;--जलदसमयस्य = वर्षाकाल- 
` स्य, घोषणायाः = सूचनायाः, यः डम्वरः-- भाडम्बरः, तत्र या अनेकरूपाः 
क्रिया: = नानाविधानि कर्माणि, तासाम्‌ जम्मकाः = प्रवतंयितार: । वज्ञ 
गृष्टयः = इन्द्रस्य गावः,भगणयवनिकाः = नक्षत्राणामावरणकराः । तडित्पस्नगी- 
वासवल्मीकभूता:--तडित्‌ = विद्युत्‌ एव पन्नगी = सपिणी, तस्याः वासे = 
निवासे, वल्मीकभूता: = वामलूरक्षेत्रसमाः । नभोमागंरूढलुपा:--नभोमाग ऱ्य 
आकाशवत्मंनि, रूढाः = उत्पन्नाः, क्षुपाः = धुदरवृक्षा। मदनशरनिशानशला; 
मदनशराणाम्‌ = कामदेवत्राणानाम्‌, निशाने = तीकणोकरणे, शलाः = शिलारा- 
शिभूताः । प्ररष्टाङ्गनासन्धिपाला:- प्रुष्टानाम्‌ = करद्धानाम्‌ + अङ्गनानाम्‌ = 
रमणीनाम, सन्धिपालाः = प्रियैः सह सन्धिविघायिनः । गिरिस्तापनाम्भोघटा? 
-- गिरीणाम्‌ = पर्वतानाम्‌, स्नापने == सेचने, अम्भोघटाः = जल काचा 
उदधिसलिलभैक्षहाराः = समुद्रजलभिक्षाग्राहिण:, रवीन्द्वगंलाः = सूयचन्द्रमसाः 
पिधानसाधनभुताः । देवयन्त्रप्रपाः = देवैः प्रवतिताः यन्त्रचालिताः जलशालाः । 
अमी नीलाम्बुदाः = श्याममेघाः । भान्ति = शोभन्ते ! दण्डकभेदो बुत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
_ विपुलता विरलता = क्षणेऽविकता, क्षणे न्यूनता चत 7 चेत्यर्थः । 
वाले क्षुद्रवक्ष हों, काम के वाणों को तीखा करने वाले पत्थर हों, ऋद्ध 
वनिताओं का पतियों के साथ सन्धि कराने बाले हों, के पर्वेत-सेचन के लिए, 
जल-कलश हों, समुद्र से जल को भिक्षा मांगने वाले हो, सूय घया चग्द्रमा 
को छिपाने वाले कपाट हों, या देवों द्वारा प्रवतित यत्त्र-चालित जल 
शालायें हों ॥ ६॥ 2 
कुरङ्गी--आर्यपुत्र, अब ये बादल दर्शनीय लग रहे हँ । 
अविमारक--अहा, कभी कम, कभी अधिक पड्ती हुई यह वर्षा कितनी 
भलो लग रही है || 
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१३८ ` अविमारकम्‌ 


व्योमार्णेवोमिसदृशा निनदन्ति मेघा 
मेघप्ररोहसदुशाः प्रपतन्ति धारा: । 
रक्षोङ्गनाभृकुटिवत्‌ तडितः स्फुरन्ति द 
्राप्तोऽग्रयौवनघनस्तनमर्दकालः ॥ ७ ॥ 
कुरङ्गी--अय्यउत्त ! आरद्धो सम्पदि वरिसिदृं देवो [ आर्यपुत्र ! 
भारब्धः सम्प्रति वषितु देवः । 
अविमारकः- प्रिये ! एहि अभ्यन्तरमेव प्रविशावः । 
कुरङ्गी-( सहषंम्‌ ) जं अय्यउत्तो आणवेदि | [ यद्‌ भायंपुत्र आज्ञा- 
पयति । ] 
( निष्क्रान्तौ । ) 
पञ्चमोऽङ्कः । 


व्येति अवयः भैया; आमा पाप । अन्वयः-मेघाः, व्योमाणंवोमिसहशाः, निनदन्ति, भेघप्ररोह- 


सदृशाः, धाराः, प्रपतन्ति, तडितः, रक्षो ङ्कनाभुकुटिवत्‌, स्फुरन्ति, भग्रयौवन- 
घनस्तनमदंकालः, प्राप्तः । 

मेघाः = पयोदा: । व्योमावोमिसहृशाः = पगनाग्वितरङ्गा इव । निन- 
दस्ति = शब्दायन्ते । मेघप्ररो हसहृश्ञाः = मेधास्यस्य वृक्षस्य प्ररोहा इव । धाराः 
वर्षासाराः । प्रपतन्ति = निपतन्ति । तडितः = विद्युत: । रक्षोङ्गनाभृकुटिवत्‌ = 
दत्यस्त्रीणाम्‌ भ्रू विलासवत्‌ । स्फुरन्ति = चलन्ति । भग्रयौवनघनस्तनमदेकालः 
“1 अग्रयौवनस्य = प्रारम्मिकयौवनस्य, धनः = निविडः, स्तनमर्द: = कुचोप- 
ग्रुहनम्‌, तस्य काल; = समयः । प्राप्तः = समायातः । कामसुखोपभो गोपयुक्तोऽव- 

सरः उपस्थित इति भावः ।। ७॥ 

bn 


आकाशरूप समुद्र को तरज्धों के समान ये मेघ गरज रहे हैं, मेघ-प्ररोह 
के समान ये जलधारायें गिर रही हैं, राक्षसाद्भनाओं की भृकुटि के समान 
बिजली चमक रही है, प्रोढ़ यौवन के स्तनमर्दन का समय आ गया है ॥७॥ 
कुरञ्गी- आर्यपुत्र, अब मेघ बरसने लगे । 
भविमारक--प्रिये, आओ अन्दर चलें ! 
कुरज्ञी--( सहषं ) आर्यपुत्र को जो आज्ञा । 
( दोनों का प्रस्थान ) 
पञ्चम अङ्क समाप्त 
१ 
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षष्ठोऽङ्कः 


( ततः प्रविशति धात्री । ) व 
धात्री--अहो अणवत्था किदन्तस्स, जं राअदारिआ पढमं महाराएण 

सोवीरराएण तं विहृणुसेणं उहिसिअ वरिदा। अज्ज अविदिअसम्भवेण 
माणुसलो अदुल्लभाकिदिगुणविसेसेण केण वि संओओ जादो । अहअः 
दाणि कासिराअपुत्तो जअवम्मा णाम भट्टिणीए सुदस्सणाए सह अम- 
च्चेण भूदिएण आणीदो सम्पदि राअउलं पविट्टो । सअं किल कासिरा ओ 
जण्णवावारेण ण आअदो । किणु खु एदं भविस्सदि । [ अहो बनवस्ण 
कृतान्तस्य, यद्‌ राजदारिका प्रथमं महाराजेन सोवीरराजेन तं विष्णुसेनमुद्र्य' 
वृता । अद्याविदितसम्भवेन मानुषलोकदुलंभाकृतिगुणविशेषेण केनापि संयोगो 
जात: । अथ चेदानीं काशिराजपुत्रो जयवर्मा नाम भट्टिन्या सुदशंनया सहामात्येन 
भुतिकेनानीतः संप्रति राजकुलं प्रविष्टः । स्वयं किल काशिराजो यज्ञव्यापारेण 
नागतः । किन्नु खल्वेतद्‌ भविष्यति । ] 

(तत प्रविशति वसुमित्रा । ` 


——— 21 waren wm moe wm vo VN Oe 


या 3 ककरतमकक ताक rrr orem oem rv oP टै 
९; 
ततः प्रविशतीति । अनवस्था = चपलत्वम्‌ । कृतान्तस्य = भाग्यस्थ । अ व- 
दितसम्मवेन = अज्ञातकुलशील तया । यज्ञव्यापारेण = यज्ञकमंणि व्यस्ततया । 
SN ovo ps ०३ NNN तप 


{ धात्री का प्रवेश ) 
घात्री-ओह ! भाग्य कितना चञ्चल होता है । राजकुमारी का विवाहः 
पहले महाराज ने सौवीरराज-पुत्न विष्णुसेन के साथ स्थिर किया था । आज 
अज्ञात कुलशील एवं अतिमानुष गुण वाले किसी युवक के साथ संयोग हुआ । 
अव महामात्यं भूतिक अपने साथ काशिराज-पुत्र जयवर्मा को उनकी माता 
के साथ ले आये हैं । स्वयं काशिराज यज्ञ में व्यस्त रहने के कारण नहीं आः 
सके । क्या होगा, कहा नहीं जा सकता । 


( वसुमिश्रा का प्रवेश ) 
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२४० अविमारकम्‌ 


वसुमित्रा-अहो विसमसीला संवच्छरिआ णाम अत्तणो णक्खत्त- 
विसेमं एव्वं चिन्तअन्ति, कम्मगोरवं ण जाणन्ति। अज्ज पविद्दो 
कुमारो, अज्ज एव विवाहो णिउत्तो । ( परिक्रम्थ ) किण्णु खु जअदा 
इअं कि वि चिन्तअन्ती अप्पसण्णा विअ उस्सुआ दीसइ ! जअदे ! 
भट्टिणी भगादि--आअच्छेहि त्ति । [ अहो विषमशीलाः सांवत्सरिका 
नामात्मनो नक्षत्रविशेषमेव चिन्तयन्ति, कमंगौरवं न जानन्ति । अद्य प्रविष्टः 
कुमारोऽद्यैब विवाहो नियुक्त: । कि नु खलु जयदेयं किमपि चिन्तयन्त्यप्रसन्ने^ 
वोत्सुका हश्यते । जयदे ! भट्टिनी भणति-आगच्छेति । ] 


` धात्री-हला ! जाणासि कि णिमित्तं त्ति । [ हला ! जानासि कि 
निमित्तमिति । ] े 


वसुमित्रा--कि अण्णं, एदस्सि कय्ये कत्तव्व॑ चिन्तेढुँ। [ किमन्यत्‌, 
एतस्मिन्‌ कार्ये कतंव्यं चिन्तयितुम्‌ । ] 


धात्री -सम्पदि भट्टिणीए को अभिप्पाओ । [ संप्रति भट्टिस्या: 
कोऽभिप्रायः । ] 


बसुमित्रा-अत्तणो वंसजादस्स विह्णुसेणस्स अवत्थं अजाणिअ 
णच्छदि जअवम्मणो दारिअं दाटुं । किन्तु महाराओ सोवीरराअउत्तं 
अजाणन्तो अज्ज किल अहिअसन्दावो जादो ! [ आत्मनो वंशजातस्य 
विष्णुसेनस्यावस्थामज्ञात्वा नेच्छति जयवमंणे दारिकां दातुम्‌ । किन्तु महाराजः 
विषमशीलाः = विचित्रचरित्राः । सांवस्सारिकाः = ज्योतिविदः । कमंगौरवम्‌ 


Di NS Fe SS क सम 

वसुमित्रा--ज्योतिषी लोग भी बड़े विचित्र होते हैं, वे अपने नक्षत्र की 
चिन्ता करते हैं कार्य के महस्व की चिन्ता नहीं करते । आज ही कुमार आये 
हैं ओर आज ही विवाह स्थिर कर दिया गया । क्यों यह जयदा कुछ सोचती 
हुई अप्रसन्न-सी उत्सुक दीख रही है । जयदे ! महारानी की आज्ञा है कि आओ । 


घात्री-सखी, जानती हो, महारानी क्यों जयदा को बुला रही है ? 


वसुमित्रा-और कया, इसी सम्बन्ध में निर्णय करने के लिए बुला 
रही होगी । 

धात्री-इस समय महारानी की कया इच्छा है ? 

दसुमित्रा अपने वंश में उत्पन्न विष्णुसेत की स्थिति को बिना जाने 
जयवर्मा फो वह॒ कन्या देना नहीं चाहती, किन्तु महाराज को सोवीराज-पुत्र 
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षष्ठोऽङ्कः १४१ 


सौवीरराजपुत्रमजानन्नद्य किलाघिकसन्तापो जातः । ] 
( प्रविश्य ) 
नलिनिका-अज्ज किदसङ्केदा विअ अम्हाअं सब्वसङ्कूडा ।. 
( परिक्रम्यावलोबय ) किण्ण॒ हु एसा मम मादा वसुमित्ताए सह कि वि 
चिन्तेदि। इमं उपसप्पिअ असुहवृत्तन्तं सुणामि । [ अच्च कृतसंकेतानी-- 


वास्माकं सवंसकटानि । कि नु खल्वेषा मम माता वसुमिश्रया सह किमफि 
चिन्तयति । इमामुपसर्पर्यासुखवृत्तान्तं शुणोमि ? 


वसुमित्रा-हला णलिणिए। एहि दाव। तुमं कञ्चइसहवासेण. 


राअउलवृत्तन्तं जाणासि । [हला नलिनिके ! एहि तावत्‌ । त्वं कञ्चुकिसह- 
वासेन राजकुलवृत्तान्तं जानासि । | 


.. नलिनिका-अभिणवो वत्तन्तो । णं तं णिवेदिउं आअदम्हि। 

[ अभिनवो वृत्तान्त: । ननु तं निवेदयितुमागता स्मि । ] 

वसुमित्रा--भाणाहि जादे ! । [ मण जाते !। ] 
नलिनिका--पेसिदो खु सोवीरराअस्स अमच्चेहि दुदो--अम्हाअं 
सामी तुम्हाणं णअरे सपुत्तकलत्तो पच्छण्णो पडिवसदि त्ति अम्हाअं 
गूढपुरुसेहि वृत्तन्तो जाणिअदु सामिणेत्ति । [ प्रेषितः खलु सौवीरराजस्या- 
--कार्यमहत्त्तम्‌ । अधिकसन्ताप: = अतिदुःखितः । कुतसंकेतानि = आगमनार्थ, 
प्रवृत्तानि। सवंसङ्कुटानि = सर्वापदः। असुखवृत्तान्तम्‌ = कष्टकारकं समाचारम्‌ । 
का जब पता न चला तो वे अधिक दुःखो हो गये हैं । 

( प्रवेश करके ) 


नलिनिका-आज हमारे सारे सङ्कुट आरहे हैं। ( चलकर देखकर ) 
क्यों यह मेरी माता वसुमित्रा के साथ कुछ सोच रही हे । उसके निकट 
जाकर कुछ दु:खद समाचार सुन्‌ । 


वसुमित्रा--आओ नलिनिके ! कञ्चुकी के साथ रहने से तुम राजकुमार 
के बारे में जानती होगी 


नलिनिका--नया समाचार है, उसे हो सुनाने तो आई हू । 
बसुमित्रा--बताओ बेटी । 
नलिनिका--सौवीरराज के मत्त्रियों ने महाराज के पास दूत भेजा है, कह? 
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मात्येदृंतः--अस्माक॑ स्वामी युष्माकं नगरे सपुत्र-कलत्रः प्रच्छन्नः प्रतिवसती- 
त्यसूपकं गृढपुरुषेवु तान्तो ज्ञायतां स्वामिनेति । ] 

उभे--कहं पच्छण्णवेसो वत्तदित्ति । तदो तदो । [ कथं प्रच्छम्नवेषो 
-बतंत इति । ततस्ततः । | 

नलिनिका-तदो एवं सव्वं सुणिअ तस्स लेहस्स अवसाणं पेक्खिअ 
अय्यभूदिएण सह गओ किल महाराओ तं अण्णेसिदुं। [ तत्‌ एतत्‌ सबं 
श्रुत्वा तस्य लेखस्यावसानं प्रेकष्यायंभुतिकेन सह गतः किल महाराजस्त- 
मन्वेषितुम्‌ । | 

घाप्ती--किण्णु खु भवे । [ किन्नु खलु भवेत्‌ । ] 

बघुमित्रा--णलिणिए ! । तुवं दाव अब्भन्तरं पविस । [ नलिनिके ! 
'स्व॑ तावदभ्यंतरं प्रविश । ] 

नलिनिका--जं अय्या भणादि । ( निष्क्रान्ता ) [ यदार्या भणति । ] 

वसुमित्रा--एहि दाव वअं भट्टिणी पेक्लामो । [ एहि तावत्‌। भावां 
भट्टिनी पश्यावः । ] 

धात्रो--एवं करेम्ह । [ एवं कुवः । ] ( निष्क्रान्ते । ) 

प्रवेशकः ॒ 


प्रच्छुल्न: = आत्मानं गोपयन्‌ । गूढपुरुषेः = गुप्तचरैः । प्रच्छस्नवेष! = 
'गुप्तूपः । तस्य लेखस्थावसानम्‌ = भमार्यलिखितपत्रस्यान्तिमो भागः । 


लाया है कि हमारे स्वामी स्त्री-पुत्र के साथ छिपकर आपके नगर में रहते 
हैं । हमारे गुप्तचरों ने पता लगाया है । आप भी जान ले । 
दोनों--क्यों गुप्तरूप से रहते हैं ? इसके बाद ? 
नलिनिका-इसके बाद सारी बातें सुनकर तथा पत्र का अम्तिम अंश 
देखकर महाराज भूतिक के साथ उन्हें ढूंढ़ने गये हैं । 
धात्नी--देखें, क्या बात है । 
'बसुमित्रा-नलिनिका, तुम अन्दर चलो । 
* नलिनिक्षा--आपकी जो आज्ञा । ( जातो है ) 
वसुमित्रा--चलो हमलोग महारानी के पास चले । 
'धात्री--हाँ, ऐसा हो करती हैं । ( प्रस्थान ) 
प्रवेशक समाप्त 
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( ततः प्रविशति कुन्तिभोजः सौवीरराजभूतिकाम्याम्‌ ) । 
कुन्तिमोजः-वयस्य ! 2 
कि प्रेक्षसे मम मुखं चिरकालदृष्टो 
गाढं परिष्वज सखे ! स्मर बालभावम्‌ । 
प्रीत्या भवन्तमनिमेषमवेक्षितुं मे 
स्नेहान्नवीक्ृत इवाद्य वयस्यभावः॥ १॥ 
सौवीरराजः-यदिष्टं भवतः । 
( उभौ परिष्वजेते ) 


nnn’ 

कि प्रेक्षस इति । अन्वयः--सखे ! चिरकालहृष्टः, मम, मुखम्‌, किम्‌, 
प्रेक्षसे, गाढम्‌, परिष्वज, वालभावम्‌, स्मर, अनिमेषम्‌, प्रीत्या, भवन्तम्‌, 
अवेक्षितुम्‌, मे, वयस्यभावः, स्नेहात्‌, अद्य, नवीकृत इव । 

सखे = हे मित्र । चिरकालदृष्ट: = बहुकालमतीत्य इदानीम्‌ त्वम्‌ मया सह 
साक्षात्कृत: । भम=मे। मुखम्‌  भाननम्‌ । कि प्रेक्षसे = कथमवलोकयसि । 
गाढम्‌ = हढम्‌ । परिष्वज = भालिङ्ग । वालभावम्‌ = वाल्यावस्थाम्‌ । स्मर > 
'ष्याने आनय । अनिमेषम्‌ = निर्निमेषं यथा स्यात्तथा । प्रोत्या ==स्नेहेन । भव~ 
स्तम्‌ =त्वाम्‌ । अवेक्षितुम्‌ == द्रष्टम्‌ । मे=मम । वयस्यभावः = मित्रत्वम्‌ । 
्नेद्दात्‌ = प्रेमावेशात्‌ । अदय = इदानीम्‌ । नवीकृत इव = नूतन इव सञ्जातः । 
चसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ १॥ 

यदिष्टम्‌ भवतः = यथा त्वमिच्छसि तथेव मवत्वित्यथं: । 
___ परिष्वजेते = परस्परमालिङ्गतं कुरुतः । 


( कुन्तिमोज, भूतिक तथा सौवीरराज का प्रवेश ) 


कुन्तिभोज--मित्र ! बहुत दिनों पर दर्शन हुए हैं मेरा मुंह षया देख 
रहे हो? आओ, मुझसे लिपट जाओ, बचपन की याद करो, स्नेह से तुम्हें निनि- 
मेष देखने के लिए मेरी मिच्रता आज नवीनता को प्राप्त कर-सो रही है ॥१॥ 
सौवीरराज--जैसा आप चाहें । . 


( दोनों परस्पर आलिङ्गन करते हैं ) 
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कुन्तिभोज:--- 
` चिन्ताकुलत्वं ब्रजतीव बुद्धि- 
वाक्य च बाष्पाहुतगद्गदं च । 
नेत्रे सबाष्पे मुखमप्रसन्नं 
कि हर्षकाले क्रियते विकारः |) २॥ 
सोवीरराजः--न खल्वहमप्रहृष्टो भवत्सङ्गमेन । किन्तु बलवानु 
पुत्रस्नेहो नाम । 
यो मे पुत्रगतः शोको हृदयस्थो विजृम्भते । 
सोऽद्य लब्ध्वा सहायं त्वां बाष्परूपेण निगंतः ॥ ३ ॥ 


चिन्ताकुलत्वभिति । अखय: -- बुद्धिः, चिन्ताकुलत्वम्‌, व्रजति, इव, 
वाक्यम्‌, च, बाष्पाहृतगद्गदम्‌, नेत्रे, सबाष्पे, मुखम्‌, अप्रसन्नम्‌, हर्षकाले, 
विकारः, किम्‌, क्रियते । 

बुद्धिः=तव बुद्धः । चिस्ताकुलत्वं व्रजतीव = चिन्तया व्यग्रेव प्रतीयते । 
षाक्यम्‌ च = वचनम्‌ । बाष्पाहतगदुगदुम्‌ = भश्रुपुर्णतया रुद्धकण्ठतया च अस्पष्टा- 
क्षरम्‌ । नेत्रे = नयने । सबाष्पे = भभु पर्णे । मुखम्‌ = आननम्‌ । अप्रसन्नम == 
खिन्नम्‌ ! हृषंकाले = मित्रमिलनछ्पप्रसन्नतावसरे उपहिथते सति | विकार: = 
खेदः । किम्‌ = कथम्‌ । क्रिय्ते = विधीयते ॥ २॥ 

अप्रहृष्ट; = अप्रसन्नः । 

यो मे पुत्रगत इति । अस्बयः--यः, मे, पुत्रगतः, हृदयस्थः, शोकः, विज- 
म्भते, सः, अद्य, त्वाम्‌, सहायम्‌, लब्ध्वा, बाष्परूपेण, निगंतः । 

यो मे पुत्रगतः = पुत्रविषयकः । हृदयस्थः = मानसिक: । शोकः = वियोग- 


हुन्तिमोज--तुम्हारी बुद्धि चिन्ताकुल प्रतीत हो रही है, वचन आसुओं 
से गद्गद्‌ हो रहे हें, आँखों में आँसु भरे हैं, मुख उदास लग रहा है, हषं के 
समय ये विकार क्यों उत्पन्न हो रहे हैं ॥ २ ॥ 

सोवीरराज--आप से मिलकर में अप्रसन्न नहीं ह” किन पुत्र -स्ने 
बलवान्‌ होता है। _ a 5 

जो मेरा पुत्रशोक हृवय में बढ़ता रहा है, वह भाज आप-जैसे मित्र को 
पाकर आँसू के रूप में उमड़ पड़ा है॥ ३॥ 
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क्रुन्तिमोज:---कथं पुत्रगतः शोक इति । 
भूतिक:--विदितमस्तु स्वामिना । न दश्यते ` किलास्मिन्‌ संवत्सरे 
कुमारः। 
` सौवीरराजः--बलवान्‌ पुत्रस्नेहो नाम । पश्यतु भवान्‌ 
अनुपमबलवीरयेरूपवन्तं । 
सुतमविमारकमद्य चिन्तयामि । 
' तव चंरणरजो5च्चिताग्रकेशो 
यदि स भवेदिह को नु मद्विशिष्ट: ॥४॥ 
भूतिका--( आत्मगतम्‌ ) महान्‌ खल्वयं सन्तापो वर्धत एव हि 


दुःखम । विज॒म्भते = अनुक्षणम्‌ वधंते। स मे पुत्रशोकः । अद्य इदानीम्‌ । 
स्वाम्‌ = भवन्तम्‌ । सहायम्‌ = मित्रम्‌. । लब्ध्वा = प्राप्य । वाप्परूपेण = अश्ु- 
सावेन । निगंतः = निःसृतः ॥ ३ ॥ 
अनुपमबलवीर्येति । अन्वयः अनुपमबलवीयंवन्तम्‌, अविमारकम्‌, सुतम्‌ 
अद्य, चिन्तयामि, यदि, सः, तव, चरणरजोऽञ्चिताग्रकेशः, भवेत्‌, इह, को नु; 
मद्विशिष्टः। 
अनुपमबलवीयंरूपवन्तम .-- अप्रेतिमश क्तिपराक्रमसौन्दयंशांलिनम्‌ । अवि- 
मारकम = एतन्नामधेयम्‌ । सुतम्‌ = पुत्रम्‌ । अद्य = एषु दिनेषु। चिन्तेयामि= 
शोचामि । येदि सः = मम पुत्रोऽविमारकः । तव = भवंतः । चरणरजोऽस्बिता ग्र- 
केशः = पदधूलिकंणैः पूजितः अंग्रकेशो यस्य तथाभुत; । तदा । इह = अत्र 
लोके । को नु मद्विशिष्टः = मदपेक्षयाऽधिकः उत्कृष्टः । कोऽपि नेति भाबः ॥४॥ 


कुन्तिभोग--कयों ? पुत्रशोक कंसा ? _. ग 

भुतिक- महाराज को ज्ञात हो कि एक वर्ष से कुमार लापता है । 

सौवीरराज-- पुन्नस्नेह बड़ा बलवान्‌ होता है । आप देखिए . 

आज़ में अनुपम बल,. वीर्य एवं सौन्दर्य से युक्त पुत्र अविमारक के लिए: 
चिन्तित हु । यदि वह आज आपको चरणधरि से अपने केश को धूसरित 
करता तो मुझसे बड़ा भाग्यवान भला कौन होता ॥ ४॥ टु 

भूतिक--( स्वगत ) कुमार के बिना इनका यह पुत्रशोकजन्य सन्ताफ 


१० 
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कुमारमन्तरेण । विलोपयाम्येनम्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) कथं स्वामिनोऽभ्या- 
गताः व्यापत्‌ । 


` कुन्तिभोजः अहृमप्यनेन व्याक्षेपेण विस्मृतवानेततु प्रष्टुम्‌ । 
सोवीरराजः--श्रूयताम्‌ । अथवा भूतिकस्तु विजानाति । अप्य- 
स्मन्मुखाच्छोतुमिच्छति । 
कुन्तिमोजः-वयमवहिताः स्मः । 
सौवीरराजः-अपि ज्ञायते चण्डभार्गवो नामात्यन्तरोषी ब्रह्माषिः । 
कुन्तिभोजः - श्रूयते तत्रभवांस्तपोनिधि: । ् 
सौवी रराज:--सो5स्मद्विषयमभ्यागत: । कान्तारे तस्य शिष्यो 
व्याघ्रेणाभिभूय मारितः । 
कुन्तिमोजः--ततस्ततः । 


. > सौवीरराज:--ततो5हमपि तस्मिन्‌ काले मृगयावशात्‌ यदच्छयेव 
तं देशमभ्युपगतः । की 


स्प ययन स कनान SNF RR Sg 
व्याक्षेतेण = सन्तापेन । तपोनिधिः = तपोराशिः । कान्तारे = अरण्ये । 


अभिभूय = आक्रम्य । मृगयावशात्‌ = आलेटहेतोः । यहच्छुयैव = अकस्मादेव । 


बढ़ता ही जाता है । बात को दूसरी ओर मोडता ह्‌ । ( प्रकट) महाराज 
पर यह विपत्ति आई कंसे ? 

कुन्तिमोज--में भी इसी दुःख के कारण यह पूछना भूल गया था । 

सौवीरराज--सुनिये, अथवा भुतिक सब जानता है । क्या आप सेरे मुंह 
से ही सुनना चाहते हैं ? १ | = 

` कुन्तिभोज हमलोग सावधान हैं । 

सौवीरराज--क्या आप चण्डमार्गव नामक अति कोयी ब्रह्माषि को 
जानते हें ? 

कुन्तिभोज --जी हाँ, उस तपस्वी का नाम मैंने सुना है । 


सौवीरराज--वे हमारे देश में आये । जंगल में बाघ ने उनके शिष्य 
को मार दिया था । 


कुन्तिमोज--उसके बाद ? gx 
सोवीरराज- उसके बाद में भी आखेट करता हुआ वहीं जा पहुंचा । 
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षष्ठोऽङ्कः "१४७ 


कुन्तिभोजः-ततस्ततः । 

सोवीरराज:--अथ मां. दुष्ट्वा विजम्भमाणरोषभ्रुकुटीपुटविषंमी- ` 
कृतवदनः प्रलम्बजटाभार: शिष्ये स न्यस्तकरः क्रद्धो दहन्निव क्रोधा- 
-ग्निना.. मद्वचनमश्रोतुकामः संरम्भरखलितवचनो मां बहुधा क्षेप्तु- 
सारब्धः। 
___ कुंतिमोजः--ततस्तत 

सौवीरराज:--ततो$हमपि भवितव्यस्याथंस्य प्राबल्येनाध ति:'वृत्ता- 
'न्तं न ब्रवीषि, निष्कारणं क्षिपसि’ इति संक्रुद्धवानस्मि । 

न भाषसे वृत्तमुपेषि रोषं 
निष्कारणं प्रक्षिपसि प्रकामम्‌ । 


विजृम्भमाणरोषभृकुटीपुटविवमीक्कृतवदनः-विज॒म्भमाणः = वद्ध॑मानः, रोषः = 

क्रोधः, यस्मिन्‌ ताहशेन भृकुटी पुरेन = भूकुट्या विषमीकृतम्‌, वदनम्‌ = आननम्‌ 

- यस्य तथाभ्रुतः । प्रलम्बजटाभारः = लम्बमानसटः । शिष्ये ग्यस्तक रः = शिष्यो- 

'परि धृतकरः । संरम्भस्ललितवचनः--संरम्भेण = क्रोधेन, स्वलितवचनः = 
अुटयद्वचन: । क्षेप्तुम्‌ = आक्रोष्ट्रम्‌ । अधृतिः = घैयंहीनः सन्‌ । 

न भाषते इति। अन्वयः--वृत्तम, न, भाषसे, रोषम्‌, उपेषि, निष्कारणम्‌, 


प्रकामम्‌, प्रक्षिपसि, प्रकोपात्‌, त्वम्‌, तपसाम्‌, अभाजनम्‌, भवान्‌, ब्रह्मविरूपेण 
इवपाक: । 


2 


कुन्तिभोज फिर ? 

सौवीरराज-मुझे देखकर उनका क्रोध - बढ़ गया, भवे तन गईं, मुंह 
विषम हो गया, जटायें फैल गईं, शिष्य के शरीर पर हाथ रखकर क्रोधाग्नि 
से वे मुझे दग्ध करने लगे । क्रोधवश उनकी वाणी लटपटा रही थी और 
' फिर उन्होंने मुझे डाँटना प्रारम्भ कर दिया । 

कुन्तिभोज--उसके बाद ? 

सोवीरराज--उसके बाद में भी, भावी प्रबल होने के कारण अधीर हो 
'उठा ओर बोला--कि आप कुछ बताते नहीं ओर अकारण ही डाँट रहे हैं । 

आप बात कुछ बताते हैं नहीँ, केवल क्रोध करते चले जा रहे हैं, अकारण 
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१४८ अविमारकम्‌ 


अभाजनं त्वं तपसां प्रकोपाद्‌ 
्रह्मषिरूपेण भवाञ्छ्वपाकः ॥ ५ ॥ : 
कुन्विमोजः-असद्शमुक्तं भवता । 
सोवीरराज:--ततस्तच्छ त्वेवाज्यधारावंसिक्तो भगवान्‌ हुताशन इव 
भज्वलितनेत्रो बहुशः शिरः कम्पयन्‌ कथं कथम्‌? इत्युक्त्वा मां शप्तुः 
मारब्धवान्‌ । ; 
यस्माद्‌ ब्रह्मषिमुख्योऽहं श्वपाक इति भाषितः । 
तस्मात्‌ सपुत्रदारस्त्वं श्वपाकत्वमवाप्स्यसि ।। ६॥ इति । 
टतम्‌ = बृत्तान्तम्‌ । न भाषसे = नेव कथयसि । केवलन्तु. रोषमुर्पषि = 
कोधं कुरुषे । निऽकारणम्‌'= कारणं विनैव । प्रकामम्‌ = समधिकम्‌ । प्रक्षिपसि =` 
आक्रोशसि । प्रकोपात्‌ = अतिक्रोधात्‌ । त्वम्‌ = चण्डभागंवः । तपसाम्‌ । अभा- 


जनम्‌ = अपात्रम्‌ । तपः साषयितुम्‌ त्वयि पात्रता ..सैव वतते इति भाव: ।॥ ' 


भवान्‌=त्वम्‌ । ब्रह्मषिरूपेण ।इवपाकः = चाण्डाल; । असीति शेषः ॥ ५॥ 
असहृशम्‌ = भनुपयुक्तम्‌ । आज्यघारावसिक्तः = इतधाराप्रोक्षितः । हुता- 
शनः = अग्निदेवः । प्रज्वलितनेत्रः = कोपारक्तनयनः। २ 


यस्मादिति । अन्वय:--यस्मातू ` ब्रह्मषिमुख्य:, अहम्‌, इवपाक:, इति, 
भाषित , तस्मात्‌, सपुत्रदारः, त्वम्‌, मवपाकत्वम्‌, आवाप्स्यसि । 


यस्मातु = यस्माद्धेतोः । ब्रह्मषिमुस्यः = ब्रह्मविप्रघानः । अहम्‌ = चण्डः 
सागंवः । एवपाकः= चाण्डालः । इति भाषितः -- त्वयैवै कथितः । तस्मात्‌ = 


तस्मादेव कारणात्‌ । सपुत्रदारः = पत्नी-सुतस हितः । त्वम्‌ = सौवीरराजः । 
इवपाकत्वम्‌ = चाण्डालत्वम्‌ । अवाप्स्यसि = जायि पाप्या. ॥ ६ ॥ 


ही बहुत अधिक डाँट रहे हैं। आप अतिरोष के कारण तपस्या के पात्र नहीँ 
हैं, आप ब्रह्मषि के रूप में चाण्डाल हे ॥५॥ 
 छुन्तिमोज--आपने ठोक नहीं कहा। |. 
सोवीरराज--यह सुनते ही बे घृत-प्रज्वुलित अग्नि के समान क्रोध से 
घधक उठ । उनकी आंखे क्रोध से जलने लगीं, बार-बार सिर को हिलाते हुए 
“क्यों, बया कहा” यह कहकर शाप देना प्रारम्भ कर दिया । 
तुमने मुझ ब्रहाषि को श्वपाक कह दिया, अतः अपनी पत्नी एवं पुत्र के: 
साथ तुम भी चाण्डाल हो जाओ ॥६॥ ' ह सः 9; 
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षष्ठोऽङ्कः १४५ 


'कुन्तिमोज:--अहो अल्पमूलत्वं महंतां चानथंस्य । 
ञ्तिकः-सभाग्यं सौवीरराजकुलम्‌ । कुतः, 
ब्रह्मषिणा प्ररुष्टेन श्वपाकत्वं तदा कृतम्‌ । 
तस्मात्‌ तेनेव रूपेण न सर्वं भस्मसात्‌ कृतम्‌ ॥ ७॥ 
कुन्तिभोजः -युक्तमभिहितं भवता । ततस्ततः । 
सोवीरराजः-ततस्तच्छापप्रक्षु्धमनसा मया सुचिरमनुनीयमान 
शनः शनः प्रकृतिस्थो भूत्वानुग्रहं कृतवान्‌ 
तावत्‌ प्रच्छन्नरूपेण यावत्‌ संवत्सरं ब्रजेः । 
ततः संवत्सरे पूर्ण मुक्तशापो भविष्यसि॥ ८॥ 
मल्पम्‌ल त्वम्‌ = सामान्यकारणोद्भतत्वम्‌ ॥ 
ब्रह्मणेति । भस्वय:-- तदा, प्ररुष्टेत, ब्रह्मषिणा, इवपाकत्वम्‌+ कृतम्‌, 
तस्मात्‌, तेनेव, रूपेण, सवंम्‌, न भस्मसात्कृतम्‌ । 
` तदा= तस्मिन्‌ काले । ¦ प्रषष्टेन = क्रद्धेन । ` ब्रह्मविणा=चण्डमार्गवेण । 
श्व॒पाकत्वम्‌ = चाण्डालत्वम्‌ । कृतम्‌ = अभिशप्य निवृत्तम्‌-। तस्मात्‌ = मत एव । 


तेनेव रूपेण । सवंम्‌ >. सौवीरराजवंशम्‌ । न भस्मसात्कृतम्‌ = सवंधा न. 
विनष्टम्‌ ॥ 


युक्तमभिहितम्‌ = समीचोनमुच्यते भवतेति भावः । तच्छापप्रक्ुब्धमनसा = 


तदोयशापेन निग्रहवचसा, प्रकर्षेण क्षुब्धम्‌ः मानसम्‌' यस्य तेन । अनुनीयमानः 
क भ्राथ्यमानः । प्रकृतिस्थः = प्राप्तात्मस्वरूप: । 


तावदिति । अन्वयः--तावत्‌, प्रच्छन्नरूपेण, यावत्‌, संवत्धरम्‌, व्रजेः, 


` कुन्तिमोज--इस सहान्‌ अनर्थ का मूल बहुत ही थोड़ा है। 
भूतिक--सौवीरराज का वंश बहुत हो भाग्यवान्‌ है, कयोंकि- 


जिस क्रोध के वशीभूत होकर ब्रह्मषि ने चाण्डाल होने का शाप दिया 
उसी क्रोध के कारण सम्पूर्ण वंश को भस्म नहीं कर दिया ॥ ७॥ 


कुन्तिमोजं-भाप ठीक कहते हैं। उसके बाद ? 


सौवीरराज--उसके बाद में उसके शाप को सुनकर क्षुब्ध हो उठा । 
मैंने जब उनकी काफी प्रार्थना की तब वे पुनः प्रकृतिस्थ हुए और कृपा करके 
हुए उन्होंने कहा-- : 
` -एक.वष तक चाण्डाल के रूप सें छिपकर समय बिताओ । एक वर्ष पूरा 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection, By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


La rire hie ५ 


१५० अविमारकम्‌ 


इति । एवमुक्त्वा प्रसन्नचित्तेन एहि भोः काश्यप ! इत्या ह्वयत, रः 
तमनुग॒तो व्याघ्रेण मारितो बटुः, चरितं च मया संवत्सरं श्वपाक- 
ब्रतम्‌ । अद्यास्मि शापान्मुक्तः । 

कुन्तिभोजः-अहो व्यापदः प्रवृत्तिनिवृत्तिश्च । दिष्टया भवान्‌ 

भ्रुतिकः--जयतु स्वामी । 

कुन्तिमोजः-ननु विष्णृसेनमाता सपरिवारमन्तःपुरं प्रविष्टा । 


नि कपत पवती प्रविश्याभ्यन्तरं चिरकालप्रसुप्तं प्रणयमुद्बो- 
धयति । | 


कुन्तिमोज:--अथेदानीं विष्णुसेनः कथमविमारको जात: । 
भतिक:--श्युणोतु स्वामी-अस्ति धूमकेतुर्नामासुरः । सर्वलोक-' 
मारणाय परिभ्रमन्‌ स कदाचित्‌ सौवीरराष्ट्रमुत्सादयितुं प्रवत्त: । 
संवत्सरे, पुणं, मुक्तशापः, भविष्यसि । 
तावत्‌ प्रच्छन्नरूपेण = गुप्तरूपेण । यावत्‌ संवत्सरम्‌ = वर्षम्‌- । ब्रजेः = 
यापयेः । व्षंपर्य॑न्तम यावत्‌ कालं यापयेति भावः । तदनन्तरम्‌ संवत्सरे = 
वर्षे । पूर्ण = व्यतीते सति । मुक्तशापः = शापप्रभावनिवृत्तः। भविष्यसि ॥ 5 ॥, 
व्यापदः = विपत्तेः । उत्सादयितुम्‌ == घ्वंसयितुम्‌ । 
. हो जाने पर तुम शाप से मुक्त हो जाओगे ॥ ८॥ 


मुझ ऐसा कहकर उन्होंने बाघ द्वारा मारे गये उस विद्यार्थो को प्रसन्न 


हृदय से पुकारते हुए कहा--“आओ काश्यप ! और वह लड़का उनके पोछे 
चल पड़ा । मैंने वर्ष पुरा कर लिया है, आज में शापमुक्त हूँ । 


कुन्तिभोज--आप पर विपत्ति आई ओर गई । आप बड़े भाग्यवान हैं । 
भतिक- महाराज की जय हो । 

कुन्तिमोज--क्या विष्णृसेन की माता सपरिवार अन्तःपुर चली गई ?: 
भूतिक--वह अन्तःपुर जाकर चिरप्रसुप्त प्रणय को जगा रही है । . 


छुन्तिमोज-अच्छा, यह तो बताइये कि विष्णुसेन अविमारक केसे 
बन गया ? , 


भतिक- सुनिये महाराज ! धूमकेतु नाम का एक असुर था । सब लोगों 
को मारने के लिए घूमता हुआ वह एक बार सोवीरराष्ट्र को ध्वंस करने. लगा । 
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वधंते | 


` षष्ठोड्डू: १५१ 


कुन्तिमोज:--अपुर्वा खलु कथा | ततस्तत: । 

भुतिक!--ततः स्वदेशे सर्वप्रजानामाति दष्ट्वां तस्य राक्षसस्थ क 
प्रतिक्रियामनवेक्षमाणः स्वामी क्लेशमुपगतः । 

कुन्तिभोज:--ततस्ततः । 

भुतिक:-ततस्तत्‌ सवं बुद्धवा कुमारो विष्णुसेन! क्षितिरेणुपरुषगात्र: 
प्रलम्बमानकाकपक्ष: शिशुभिस्तुल्यवयोभिः प्रक्रीडमानो दैवयोगात्‌ 
प्रमत्तेषु रक्षिपुरुषेषु सहसैव तं देशमभ्युपगतो यत्रासौ राक्षस: । 

कुन्तिभोज:--अहो आश्चयंमाञ्चयंम्‌ । ततस्ततः । । 

भूतिकः-ततः स राक्षस: प्रीत्या सुसम्पन्नमिवाहारं कुमारमभि- 
समीक्ष्य स्वकमे कर्तुमारब्धः । 

कुन्तिमोज:--अहो नृशंसता राक्षसस्य । ततस्ततः । 

भूतिक:--अथ कुमारेण किच्चित्‌ प्रहस्य, 


भात्तिम्‌= कष्टम्‌ । अनवेक्षमाणः= अपश्यन्‌ । क्षितिरेणुपरुषगात्रः = 


धुलिघुसरितशरीरः । प्रलम्बमानकाकपक्षः = लम्बसटः । सुसम्पन्नम्‌ = स्वतः 
अस्तुतम्‌ । स्वकम्‌ व्योपादनात्मकध्यापारः । 
कुन्तिभोज बड़ी अनोखी कहानी है । फिर क्या हुआ ? 
भूतिक--उसके बाद अपने देश की प्रजा के कष्ट को देखकर उस राक्षस 
को प्रतिक्रिया के लिए कोई उपाय न देखकर सौवीरराज दु:खी रहने लगे । 
कुन्तिभोज तब-तब ? 
भूतिक--सारी बातें समझकर कुमार विष्णुसेन रक्षा-पुरुषों की आँखें 
बचाकर वहाँ पहुंच गये जहां वह राक्षस था। उसकी देह में धूल लगी थी, 
उसके बाल लटक रहे थे, और उसके साथ उसीके हम-उस्र कुछ लड़के थे । 
कुन्तिभोज आश्चर्य ! फिर क्या हुआ ? 
भूतिक--विष्णुसेन के आने पर उस राक्षस ने प्रस्तुत आहार जानकर 
अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया । 
हुन्तिभोज--राक्षस की क्र रता भी आश्चर्यजनक है । तब कया हुआ ? 
भूतिक--उसके बाद कुमार न थोडा हसकर ' '  :. 
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प्रपतदशनिना यथा गिरीन्द्रो 
' “५. ५ _ दवदहनेन यथा ` वनप्रदेशः । 
युधि ललितमत्तायुधेन-तेन 
क्षितिपसुतेन तदा हतः स .नीचः॥ ॐ ॥ . - 
कुस्तिमोज:--प्रथममेव. हस्तिसम्भ्रमे मयोक्त॑-दैवादुत्पादितोऽयं 
क्रेवलो मानुषो न भवतीति. । ` 
सोब्रीरराजः--भवान्‌ सहस्रनेत्रश्न रेः कथं चिन्तयत्यविमारकं प्रति । 
भूतिक:--स्वा मिन्‌.! प : 
„ गम्यास्तु;देशाः सुपरीक्षिता मे 
न दृश्यते क्वापि चरेः कुमार: - 
प्रपतेति । अखयः--प्रपतइशनिना, यया, गिरीद: दवदनेन, यथो; वन- 
“प्रदेशः, तया, तदा, तेन, अनायुधेन, क्षितिपसुतेन, सः, नोव ¦, हतः 
प्रपतदशत्तिता =पतता वज्ञेण । . यथा . गिरीन्प्रः = प्रवं तः _ हन्यते . इति 
तातयम्‌ । दवदहूनेन = दावानलेन । यथावनप्रदेशः == अरण्यम (मह्म्सारिक्रयते) 
तथव तदा तेन । अनायुधेन =निःशश्तरेग । : क्षितिपसुतेन = राजकुमारेण सः 
नीच! क्रुर: राक्षतः । हत: = मारित: ॥ ६ ॥ 
दैवादुत्पादितः=माग्यवशाल्लब्धजन्मा । 
गम्यास्तु देशा इति। अन्त्रपः-गम्य[ः, देशः, सुप रीक्षिजा :, क्वापि, कुमारः, 


जते वजर के गिरने से पर्वत एवं दावानल से जंगल नष्ट हो जते हैं 
उसी प्रकार बिता कितो शस्त्र कही खेलते ही खेलते राजकुमार ने उस नीच 


राक्षस का संहार कर दिया ॥ ९॥ 
कुत्तिभोज--पहले ही हाथी द्वारा. किये गये उपद्रव को: दिन मैंने कहा था 


कि वह युवक साधारण मनुष्य नहीं हे । 
~ ` सौवोरराज्ञ--आप गुप्तचरों, के द्वारा हजार आँखो वाले हे । आप अवि- 


आरक के बारे में क्या सोचते हैं ? 
भूतिक--जहाँ तक जाया जा सकता है वहां तक मैंने अच्छी तरह खोज 


करवा ली है, कहीं भो गुप्तचरों रे कुमारं: को नहीं पाया । उन्हे अब सन ही 
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` -परीक्षितुं तं मनसोऽस्ति शक्ति- 
नूनं हि मायामनुगच्छतीति॥ १०॥ ` | 
( ततः प्रविशति :नारदः) `: ° 


नारदः 
वेदे: पितामहमहं परितोषयामि 


गीतेः करोमि हरिमुद्गतरोमहर्षम्‌ ! 
उत्पादयाम्यहरहविविधेरुपाये- 
स्तन्त्रीषु च स्वरगणान्‌ कलहांश्च लोके ॥ ११९। 
चरेः, न, हश्यते, नूनम्‌, तम्‌, परीक्षितुम्‌, मत्तः, शक्तिः, अस्ति, हि, मायाम्‌ 
अनुगच्छति, इति । 
गम्याः देशाः = गन्तव्याः स्थानविशेषाः। सुपरीक्षिताः = मया सम्पगन्वे- 
षिता: । क्वापि = तेषु गम्यदेशेडु कुत्रापि। कुमारः = अविमारकः । ` चरेः = 
म्रेषितगुप्तच रे: । न हर्यते = नावलोकितः । ननम्‌ = निश्चयेन । तम्‌=क्ुमांरम्‌। 
परीक्षितुम्‌ = अन्वेष्ट्रम्‌ । मनसः शक्तिरस्ति= मनसैव तस्यान्वेषणम्‌ विधाय 
तत्प्राप्तिभविष्यति नान्यथेति भाव: । हि=यतः । सः _मायामनुगच्छति = 
भायामवलम्बते ॥ १० ॥ 
वेदेरिति। अन्वयः-अहम्‌, वेदैः, पितामहम्‌, परितोषयामि, गीतैः, हरिम्‌+ 
उद्गतरोमहषंम्‌, करोमि, अहरहः, विविवैः,- उपाये:, तन्त्रीषु स्वरगणानू, 
रोके, कलहान्‌, च, उत्पादयामि । 
अहम्‌ =नारदः । वेदैः = वेदास्य।सै; । पितामहम्‌ = स्वपितरम्‌ ब्रह्माणम्‌ । 
परितोषयामि = प्रसादयामि । गीतैः = गायन: । हरिस्‌ = विष्णुम्‌ । उद्गतरोम- 
इषम्‌ = हषण पुलक्कितगात्रम्‌ करोमि । अहंरह: = प्रत्यहम्‌ । ` विबिधरुायः = 
नानायत्नेः । तन्त्रोषु = वीणोतन्त्रेषु । स्वरगणान्‌ = निषादादिस्त्ररभेदान्‌ । 
लोके = संसारे । कलहान्‌ = विवादांश्च । उत्पादयामि ॥ ११ ॥ 


——— 


खोज सकता है । निश्चय ही वे आजकल माया का आश्रय ले रहे हैं।१०॥ 


( नारद का प्रवेश ) 
नारद--में वेदाभ्यास द्वारा अपने पिता ब्रह्मा को प्रसन्न तथा गीतों के 


द्वारा भगवान्‌ विष्णु को -रोमाङ्च्ितःकरता हु" । प्रतिदिन! विविध: उपाग्रों से 
चीणा से स्वर:तथा:लोक में झगड़े: उत्पतन करता रहता हू -1.1 ११.) : 
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भोः ! कुन्तिभोजस्य पित्रा .दुर्योधनेन वयं सुचिरमाराधिताः ! 
तस्मितू मानुषस्वभावमुपगते कुन्तिभोजश्रास्मासु भृत्यत्वमाचरति । 
अद्य कुन्तिभोजस्य सोवीरराजस्य च महानविमारकादर्शनेन कार्यसंक- 
टो a । तदिदानीमहमविमारकप्रदशनेन तयोर्व्याक्षेपं समाक्षिपांमी- 
त्यवतीर्णोऽस्मि भूम्याम्‌ ( इति कुन्तिभोजसोवीरराजयोः पुरतः स्थित । ) 

त, अगात्‌ देवषिर्नारदः । भगवन्‌ ! अभिवादये । 

कुन्तिभोजः-अनुगृही तोऽस्मि । 

सोवीरराज:--भगवन्‌ ! अभिवादये । 

नारदः--शान्तिरस्तु ते । 

सौबीरराजः-अनुगृही तोऽस्मि । 

कुन्तिभोन।— ( कर्णे ) भूतिक ! एवं क्रियताम्‌ । 
झुतिकः-यदाज्ञापयति स्वामी । (निष्क्रम्य प्रविश्य) इदमर्घ्यं पाद्यं च ॥ 


Ce ne 


सुचिरम्‌ = दीघंकालं यावत्‌ । आराधिताः = सम्मानिताः । मानुषस्वभावम्‌ 
= मृत्युम्‌ । व्याक्षेपम्‌ = विपदम्‌ । समाक्षिपामि = समापयामि । 


कुन्तिभोज के पिता दुर्योधन ने बहुत समय तक मेरी आराधना. की 
थी । उसके मर जाने पर कुन्तिभोज हमारे सेवक बने हुए हैं। . आजकल 
अविमारक के गायब हो जान से कुन्तिभोज तथा सोवीरराज पर बड़ा सद्भुट 
भा गया हे । अतः में अविमारक का प्रत्यक्ष कराकर कुन्तिभोज तथा सोबोर- 
राज के दुःख को दुर करू, इसीलिए पृथ्वी पर अवतीणं हुआ हू । 

( कुन्तिभोज तथा सौवीरराज के सम्मुख उपस्थित होते हैं ) 
कुन्तिमोज- अहा, देवष नारद आये हैं । भगवन, अभिवादन करता ह्‌ ॥ 
नारद--आपका कल्याण हो । हू 


हुन्तिमोज- मैं अगुगहीत हुआ । 

सौवीरराज--भगवन ! प्रणाम । 

नारद--आपको शान्ति प्राप्त हो । 

सौवीरराज--आपका अनुग्रह है । ३ 

हुस्तिभोज-( कान में ) भुतिक ! ऐसा किया जाय । 

भूतिक-महाराज की जो आज्ञा । ( बाहर जाकर फिर लौटकर ) यह 
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कुन्तिभोजः-भगवन्‌ ! क्रियतामनुग्रहः.। | 

नारदः-एंवमस्तु । MR 

कुन्तिभोज:--( अभ्यच्यं ) भगवन्‌ ! अस्मद्ग॒हं परिपूतं 'भवदव- 
तरणेन । 

सौवीरराजः-इदानीं मुक्तशापोऽस्मि देवषिदर्शनेन | 

नारदः नाहं साम्प्रतं युष्महृशंनार्थमेवागतोऽत्र। अविमारकाद्शं- 
नेन सम्भूतं दुःखं भवतोर्ज्ञात्वावतीणोऽस्मि । 

उभो--यद्येवं, विमुक्तसन्तापौ स्वः । 

नारदः--भूतिक ! सुदर्शंनामानय । 

भृतिकः--यदाज्ञापयति भगवान्‌ ( निष्क्रम्य सुदशंनया साधं प्रविष्टः ) 

सुदर्शना--अब्भाअदो देवरिसी । [ अभ्यागतो देवषिः ] । 

सतिकः-एवम्‌ । 

सुदशंना-सणाहो दाणि मे : पुत्तअस्स विवाहो संवृत्तो ( उपगम्य ) 

भअवं वन्दामि । [सनाथ इदानीं मे पुत्रकस्य विवाहः संवृत्तः । भगवन्‌ ! वन्दे ।] 


परिपुतम्‌ = पावनीक्कृतम्‌ । विमुक्तसन्तापौ = विगतकष्टौ । 


अघ्यं तथा पाद्य उपस्थित है । 

कुन्तिभोज--भगवन, ! अनुग्रह किया जाय । 

नारद-एवमस्तु । 

कुन्तिभोज_देर्वाष के दर्शन से में अब शापमुक्त हो गया ह । 

नारद--मैं अभी केवल आपलोगों के दर्शनाथं ही नहीं आया हू । अवि- 
मारक को नहीं देखने से उत्पन्न आप के कष्ट को जानकर ही आया हू । 

दोनों यदि ऐसा है तो हमारे सन्ताप दूर हो गये । 

नारद--भूतिक ! सुदशंना को बुला लाओ। . 

भुतिक-_भगवान की जो आज्ञा । ( जाकर पुनः सुदशना के साथ प्रवेश ) 

सुदशंना- देवष नारद पघारे हैं? 

भृतिक- हाँ 

सुदशना--अब हमारे पुत्र का विवाह सनाथ हो गया । ( निकट जाकर ) 
भगवन्‌ ¦ प्रणाम । 
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नारदश | ¦ ल 
एवमेव महाभागे ! नित्यं प्रीतिमवाप्नुहि । 
¬ _. कुन्तिभोजश्च भूपालो नित्यं स्यात्‌ प्रीतिपीडितः ॥ १२॥ 
| सुदर्शना -अणुग्गहीदम्हि ! [ अनुगृहीतोऽस्मि । ] 
नारद:--इदानीं पृच्छतां भवन्तौ प्रष्टव्यम्‌ । 
>. उमो--अगुगृहीती स्वः । - ` | 
इुन्तिमोनः--भगवन्‌ ! कि जीवति सौवीरराजपुत्रः । 
नारदः-बाढम्‌ । 
सौबीरराज:--केन कारणेन न दृश्यते । 


नारदः-विवाहव्याक्षेपात्‌। ` 
' सोवोरराज:--कथं निविष्टः कुमारः ? । 
कुन्ती मोज:--क्व' । हि छे 


र 


एवमेवेति । अन्वयः --महाभागे ! एवमेव, नित्मम्‌, प्रीतिम्‌, अवाप्नुहि, 
सुपालः, कुन्तिभोजश्च, नित्यम्‌, प्रीतिपी डितः, स्यात्‌ । 
.« महांभागे=हे अतिशयसौमाग्यशालिनि ! एवमेव = इत्यमेत्र । नित्यम्‌ == 
'सवदा। प्रोतिम्‌ = प्रसन्नताम्‌ । अवाप्नुहे = प्राप्नुहि . 1 भूपालः - राजा । 
छुन्तिभोजशच = एतन्नामवेयश्च । नित्यम्‌--- सततम्‌ । प्रीतिपीडितः = प्रसाद- 
युक्तः । स्यात्‌ = भवेत्‌ ।। १२ ॥ । | 
विवाहव्याक्षेपात्‌ = विवाहे संलग्नत्वात्‌ । ` निविष्टः = गाहंस्थ्ये प्रविष्टः । 


. नारद--हे. अतिसौभाग्यशालिनि! इसी -तरह- सदा तुम्हारी प्रसन्नता 

बढ़ती रहे और राजा कुन्तिभोज भी सदा प्रसन्नता से युक्त रहें ॥ १२॥ 
सुदर्शना - यह आपका अनुग्रह है । ; 
नारद--अब आप लोगों को जो पूछना हो पुछं । 
दोनों-हम लोगों पर आपका अनुग्रह हैं । ` 
'कुन्तिमोज--भगवन्‌ ! क्या सौवीरराज का पुत्र अविमारक जीवित है ? 
नारद अवश्य [| . . 
सौवीरराज--किस कारण से वह दिखाई नहीं: देता ? 
नारद--विवाह में आसक्त है । 
सोवीरराज--क्यों ? कुमार ते विवाह कर लिया ? 
छुन्तिभोज - फहाँ विवाह किया । र 
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बष्ठोंड्डू: १५७ 
नारद:- नगरे वेरन्त्ये । 


कुन्तिमोज:--वेरन्त्यं नाम नगरमप्यस्तीति । भवतु, कस्य़ जामा- 
तृत्वमुपगतः । | 


नारद!--कुन्तिभोजस्य । 


कुन्तिभोजः-कः सः । १ 
नारद:-- 


पिता कुरङ्गया भूपालो वैरन्त्यनगरेश्वरः। ` | 
दुर्योधनस्य तनयः कुन्तिभोजो भवान्‌ न तु॥ १३॥ 


_कुन्तिभोजःकि बहुभिः प्रश्नै मत्सुतायां कुरङ्गयां.निविष्ट इत्यु- 
च्यते भगवता । 


नारदः - एवमेतत्‌ । | 

कुन्तिभोंज:-- लज्जित इवास्मि | केन दत्ता, कथं वा, कथं चायं 
प्रविष्ट: कन्यापुरम्‌ । 
वैरन्त्ये = एतन्नामफे नगरे । | 

पिता कुरद्धबा इति । अन्वय:- कुरङ्गया:, पिता, भपाल:, वेरन्त्यतगरे- 
शवरः, हुर्योधनस्य तनयः, भवान्‌, क्ुन्तिभोज:, .न, तु । 
कुरङ्गथाः = राजकुमार्याः । पिता = जनकः । भूपालः = राजा । वेरन्त्य- 
नारद- वेरन्त्यनगर में । 


कुन्तिभोज वैरन्त्य नाम का भी कोई नगरं हैं ? अच्छो तो वह किसका 
जामाता बना हे ? | 


नारद-कुन्तिभोज का । 
कुन्तिमोज--वह कौन है ? 
' नारद--कुरज्धी के पिता, वंरन्त्यनगर के स्वामी, दुर्योधन के पुत्र, 
आप ही वह कुन्तिभोज हैं, दूसरा कोई नहीं ॥॥१३॥ 
कुन्तिभोज अधिक प्रश्‍न क्या करें । आपके कहने का तात्पर्य यह हैः 
कि अविमारक का सम्बन्ध मेरी पुत्रौ कुरङ्की से हो गया है ? 
नारद--हाँ ऐसा हो है। कं 
-.... कुन्तिमोज-- मैं लज्जित हो रहा हू । किसने दिया, कैसे दिया, या फिर 
केसे वह कन्यापुर में प्रवेशं कर सका ? EE 
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१५८ अविमारकम्‌ 


नारदः | 

दत्ता सा विधिना पूर्व दृष्टा सा गजसम्भ्रमे । 

पूर्व पौरुषमाश्रित्य प्रविष्टो मायया पुनः ॥ १४ ॥ 
कुन्तिमोज:--भवत्वेवं तावन्निष्प्रतिवचनमृषिवचनम्‌ । भगवन्‌ ! 

इदानीं कि प्राप्तकाल कुमारस्य कुरङ्गयाएच । विवाहः पूर्व मारब्धव्यः? 

नारदः--निष्ठितो विवाहो ननु गान्धर्वः स्वसमय एव इदानीम्‌ । 
कुन्तिमोजः-अग्निसाक्षिकमिच्छामि । | 
नारदः--नित्यमग्निः साक्ष्येव । तथापि स्वजनपरितोषणार्थमभ्य- 


नगरेश्वरः = वेरन्त्यनाम्नो नगरस्याधिपतिः । दुर्योधनस्य = एतन्नामघेयस्य 1 
तनयः = पुत्रः । भवान्‌ = कुन्तिभोजः । न तु =न त्वन्यः इत्यं: ॥ १३।। 
, दत्ता सेति । अन्वयः--सा, पूवम्‌, विधिना, दत्ता, सा, गञसंभ्रमे, दष्टा, 
पुवंम्‌, पौरुषम्‌, आश्रित्य, प्रविष्टः, पुनः मायया । 
सा =कुरङ्जी । पूवम्‌ = प्रथमम्‌ । विधिना = ब्रह्मणा । दत्ता = अविमार- 
काय समपिता | पुनः = भूयः । सा =कुरङ्गो । गजसंभ्रमे = गजकृतोपद्रव- 
दिवसे । दुष्टा व्=अविमारकेणावलोकिता । पूवम्‌ = प्रथमवारम्‌ । पोहषमा- 
श्रित्य = स्वपराक्रमेण । प्रविष्टः = कन्यापुरम्‌ प्राः । पुनः = अनन्तरञ्च । 
मायया = विद्याषरप्रदत्तांगुलोयकप्रभावपाहाय्येन । कन्यापुरं प्रविष्टः इति 
शेषः ॥ १४॥। 
निष्प्रतिवचनम्‌ = अनुत्तरणीयम्‌ । प्रासकालम्‌ = कर्तुमुचितम्‌ । निष्ठितः = 
सम्पन्नः । अग्निसाक्षिकम्‌ = भरिन साक्षिणं विधाय क्रियमाणम्‌ । अभ्पन्तरसमयः 
नारद--ब्रह्मा ने पहले ही कुरङ्गी का दान अविमारक को दिया था, 
हाथी द्वारा किये गये उपद्रव के दिन अबिमारक ने उसे स्वयं देखा । पहलो 


बार तो पराक्रम से उसने कन्यापुर में प्रवेश किया था, इस बार माया के 
बल से उसने प्रवेश किया है ॥ १४॥ 


छुन्तिभोज-इस प्रकार यह ऋषिवचन अनुत्तरणोय है । भगवन्‌, इस 
समय कुमार और कुरङ्गी को क्या करना उचित है ? कया विवाह कराया जाय? 
नारद-गान्धर्वरीति से विवाह तो अपने समय में पहले ही हो चुका है । 
कुन्तिभोज में अग्निसाक्षिक विवाह चाहता हूँ । 
नारद्‌-अग्नि सदेव साक्षी रहा है, फिर भी आप अपने कुटुम्ब के 
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षष्ठोऽङ्कः १५5 
म्तरसमयमात्रमुपाध्यायेन कारयित्वा शीघ्रमानीयतामिह कुमारः 
सह भार्यया । 2 

कुन्तिभोज:--भगवन्‌ | एष गच्छामि । 

नारदः-तिष्ठलु भवान्‌ । भूतिक ! गच्छ त्वम्‌ । 

भूतिक:--यदाज्ञापयति भगवान्‌ । ( निष्क्रान्तः । ) , 

कुन्तिभोजः--भगवन्‌ ! विज्ञाप्यमस्ति । 

नारदः-इतस्तावत्‌ । स्वेरमभिधीयताम्‌ । 

कुन्तिमोजः-भगवन्‌, सुदर्शनायाः पुत्राय जयवर्मणे कुरङ्गीं दास्या- 
मीति मयानीता सा पूर्व सनाथा । कि कत्तेव्यमिदानीम्‌, अभिधीयताम्‌ । 

नारद:--एवं करोमि । मुहुतं मेकान्ते तिष्ठ । 

कुन्तिभोजः-तथास्तु । ( तथा करोति । ) 

नारदः--सुदर्शने ! इतस्तावत्‌ । 

सुदशंना--भअवं ! इअम्हि । ( भगवत्‌, इयमस्मि । ) 

नारद:--ननु श्रुतमस्मद्वचत्त म्‌ । 


मात्रम्‌ = भस्तःपुरसम्पादनीयमाचारमात्रम्‌ । उपाध्यायेन = पुरो हितेन । 


तोषार्थ पुरोहित द्वारा रीति-व्यवहार कराकर कुमार को शीघ्र यहाँ मंगवाइये। 
कुन्तिभोज भगवन्‌ ! अभी जा रहा ह्‌ । 
नारद--आप ठहरिये ! भुतिक ! तुम जाओ । 
भूतिक--महाराज की जो आज्ञा । ( जाता है ) 
कुन्तिमोज--भगवन्‌ ! कुछ निवेदन करना है । 
नारद--स्वतन्त्र होकर कहें । 
० कुन्तिभोज-महाराज, सुदर्शना के पुत्र जयवर्मा के साथ कुरङ्गी का 
“विवाह होगा, इस अभिप्राय से मैंने पुत्र सहित सुदर्शना को बुलवा लिया 
था । अब उसका क्या होगा ? कृपया आदेश द । 
` नारद--ऐसा करूँगा । आप कुछ देर के लिए एकान्त में बठें। 


कुन्तिभो न--जो आज्ञा । ( बैठता दै ) 


नारद सुदर्शने | इधर आओ | 
सुदशना -भगवन्‌ ! यहीँ तो हो । 
नारद-तुमने हमारो बातें सुनौं ? 
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`` ` सूदशंना-सुदं सोवीरराअउत्तस्स गुणसङ्कीत्तणं । [ श्रुतं सौवीरराज- 
पुत्रस्य गुणसङ्कोतंमम्‌। ] 
नारदः-मा मेवम्‌ । भवत्या विस्मृतोऽग्निदेवा दुत्पन्नोऽग्रजस्ते पुत्रः । 
सुदर्शना--हं, एदं पि भअवं जाणादि। [ हम्‌, एतदपि भगवान्‌ 
जातात) ] ५८ १. , कल 
नारद:--ममेवमाज्ञां कुरुष्व तावतू।. . 


i करोमि । भअवं भणादु । [ एवं फरोमि। भगवान्‌ 
मणतु । |: 


. नारदः-तवायं पुत्रो$ग्नेर्त्पत्त: । त्वद्धगिन्याः सुचेतनायाः प्रसव- 
संमकाल एव तत्सुतः स्वर्ग गतः | तवायं पुत्रस्त्वद्भगिन्यै त्वया दत्तः । 
सौवीरराजश्चासावत्यन्तसन्तुष्टः प्रीतिसदृशी: क्रियाः कृत्वा विष्णुसेन 
इति संज्ञामकरोत्‌ । अमानुषस्वरूपबलवीयेपराक्रमेणानेन वर्धमानेन 
यस्मादविरूपधारी मारितोऽसुरः, तस्मादविमारक इति विष्णुसेनं 
लोको ब्रवीति । ततः सोऽपि ब्रह्मशापपरिभ्रष्टो हस्तिसम्भ्रमंदिवसे 

कुरङ्गी दुष्ट्वा समुत्पन्नाभिलाषः परेण पौरुषेण सङ्गम्य कुरङ्गया 
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प्रसवकाले = पुत्रजन्मसमये । अविरूपधारी = मेषरूपघारी । सद्धुम्य = 

सुदर्शनो- मैने सौवीरराज के पुत्र का समस्त गुणगान सुना है।. 

नारद-- ऐसा मत कही । तुम अरिनदेव से . उत्पन्न अपने ज्येष्ठ पुत्र को 
भूल गई हो क्या ? "1 १३६. | 

सुदशना हूं, आप यह भी जातते. हैं । 

न।रद--मेरी आज्ञा मानो । | 

सुदशंना-एऐसा. ही करूंगी । आप आदेश दें । | 
` नारंद- तुम्हारा यह पुन्न अग्निदेव से उत्पन्न है । तुम्हारी बहन सुचेतना 
का पुत्र प्रसवकाल में ही स्वर्गीय हो गया था । तुमने अपना पुत्र उसे दे दिया 
सौवीरराज अत्यन्तं प्रसन्न हुए । उन्होंने प्रेमपूर्वक सारे संस्कार कराये ओर 
उसका नाम विष्णसेन रखा । अतिमानवरूप बलवीयंशाली उस बालक ने 
अविरूपधारी असुर को मारा, अतः विष्णुसेन को लोग अविमारक कहा 
करते हैं। बाद में ब्रह्मषि के शाप से चाण्डालत्व को प्राप्त वह बालक हाथो 


हारा किये गये उपद्रव के दिन कुरङ्गी को देखकर उसके प्रति साभिलाक 
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षष्ठोऽड्धुः १६१ 


दर्शनशङ्कितैः कन्यापुररक्षिभिः परीक्ष्यमाणोऽर्निना भगतता प्रच्छा- 
दितो निर्गतः तेन निर्वेदेनारिनि प्रविष्टः पित्रा भगवताग्निना प्रीत्या 
परिष्वज्यमानो न दहत्यग्निरिति मरुत्प्रपातार्थ कञ्चित्‌ पर्वंतमारूढः । ` 
सुदशंना--अहो अच्चाहिदं । [ अहो अत्याहितम्‌ ] 
नारद:--तत्र केनापि विद्याधरेण तद्रूपदर्शनमात्रप्रहृष्ठेन प्रीत्यान्त- 
धानकायंमात्रमङ्गुलीयकं दत्तं, यद्‌ दक्षिणाङ्गुल्या धारयन्नदृश्यो 
भवति, वामेन प्रकृतिस्थश्च । | 
सुदशंना--अच्छरीअं अच्छरीअं । [ आश्चयंमाइचयंम्‌ । ] 
नारदः--ततस्तद्‌ दक्षिणाङ्गुल्यां धारयन्‌ सन्तुष्टनामधेयेन ब्राह्वा- 
णेन सह कुन्तिभोजस्य कन्यापुरं स्वगृहवत्‌ प्रविश्य कुरङ्गया यथेष्ट- 
मभिरममाण: सुखमास्ते । एष वृत्तान्तः । किमिदानीं कतंव्यम्‌ । 


कुरङ्जघाः सङ्गः विधाय । निवेंदेन = खेदेन । मरुतप्रपाताथंम्‌ = गिरिशिखरा- 
त्पतित्वा प्राणान्‌ घातयितुम्‌ । अत्याहितम्‌ = महद्भयमुपस्थितम्‌ ! तद्रपदशंन- 

मात्रप्रहृष्टेन = तत्सौन्दर्यावलोकनात्प्रमुदितचित्तेत । यथेष्टमभिरममाणः = सुखं 
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हो गया । बड़े पराक्रम से उसने उससे साक्षात्कार. किया । कम्यापुर के 
- रक्षक उसके दर्शन से आतङ्कित हुए । अग्निदेव की सुरक्षा में बह कन्यापुर 
से निकल सका । कुरङ्गी के वियोग में उसने भाग में जलकर मरणे का निश्चय 


किया परन्त अग्निदेव ने पत्रप्रस के कारण उसे बचा लिया. । तब उसन 
पहाड़ की चोटी से गिरकर प्राणत्याग करना चाहा । 


सुदशना--यह तो बड़ा अनर्थ हुआ । 


नारद--उस समय किसी विद्याधर ने उसका रूप देख प्रसन्न होकर . 
उसे एक अंगठी दी, जिसे दायें हाथ में रखने पर बह अदृश्य एवं बायें हाथ 
में रखने पर दृश्य हो जाया करता था । 


सुदर्शना आश्चर्यं ! आश्चयं ! 

नारद-उसी अंगूठी को दायें हाथ में लेकर सन्तुष्ट नामक ब्राह्मण के 
साथ वह कुन्तिभोज के कभ्यापर में अपने घरं की तरह प्रविष्ट हो गया । 
इस समय वह कुरङ्गी के साथ आनन्दपवंक रह रहा है । यही वृत्तान्त 


। अच क्या करना चाहिए? 
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१६२ अविमारकम्‌ 


सुदर्शता--अणन्तरं अय्याए वव्विदाए चलदी विअ मे हिअअं, 
कोदुहज्नेण तुस्सदि । भभवं ! एसु दिअसेसु कुरङ्गी जअवम्मणो भय्यत्ति 
पुच्छदि । अज्जप्पहुदि तस्स वन्दणीआ संवृत्ता । [ अनस्तरमायंया वच्चि- 
तथा चलतीव मे हृदयं, कौतूहलेन तुष्यति । भगवन, एषु दिवसेषु कुरङ्गी जय- 
वमंणो मार्येति पृच्छयते । अद्य प्रभृति तस्य वन्दनीया संवृत्ता । ] 

नारद:--अभिजनयुक्तमेवाभिहितं भवत्या । कथमिदानीं ज्येष्ठ- 
पत्नी कनीयसे दीयते । सुदर्शने, अभिधीयंतां काशिराजाय जयवर्भणः 
कुरङ्गी वयसाधिकेति । नन्वस्ति कुरङ्गयाः कनीयसी सुमित्रा नाम। 
सा जयवर्मणो भार्या भविष्यति । 

सुदशंना-पडिग्गहिदं इसिवअअं । | प्रतिगृहीतमृषिवचनम्‌ । ] 

नारद:--गच्छ कुन्तिभोजमनुवर्तस्व । 

सुदशंना--जं भअवं आणवेदि । [ यदु भगवानाज्ञापयति । ] 

( ततः प्रविशति वरवेषेणाविमारकः कुरङ्गी भुतिकश्न ) 
अविमारकः--भोः ! लज्जित इवास्म्यनेन वृत्तान्तेन । 


“RRP ळा 
` ` विहरन्‌.। अभिजनयुक्तम्‌ = सह शोचितम्‌ । वयसाधिका == ज्येष्ठा । अनुवत्तंस्व 
= तदनुसारमाचर । 


सुदर्शना--इस बीच मैंगे अपनी बड़ी बहन को वञ्चित किया, अतः 
मेरा हृदय काप रहा है । भगवन्‌ ! कुरङ्गी जयवर्मा की पत्नी मानी जाने 
लगी थी । अब वह उसकी प्रणम्य हो गयी । 
नारद--यह तो तुमने कुलानुकूल बात कही । बड़े की स्त्री छोटे को 
कंसे दी जायगी । काशिराज से कह देना कि कुरङ्गी जयवर्मा से बडी थी। 
कुरङ्गो की छोटी बहन सुमित्रा अब जयवर्मा की पत्नी होगी। 
 सुदर्राना-यह ऋषि वचन स्वीकृत है । 
नारद--जाओ, कुन्तिभोज के कथनानुसार आचरण करो । 
सुदर्शना--भगवान्‌ की जो आज्ञात 
.( वरवे में अविमारक, भुतिक तथा कुरद्धी का प्रवेश ) 


` अविमारफ--मैं इस वृत्तान्त से लज्जित हो रहा ह । ळू 
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षष्ठोऽङ्कः १६३ 


दुष्ट्वा तदानीं गजसम्भ्रमे मां 
मट्विक्रमं ये परिकीतँयन्ति । जजन 
ते किन्नु वृत्तान्तमिमं विदित्वा 
चारित्रदोषं मयि पातयन्ति ॥ १५॥ 
( परिक्रम्य दष्ट्वा ) अये अयं खलु भगवान्‌ नारदः य,एषः, 
शापे प्रसादेषु च सक्तबुद्धि- 
वेदेषु गीतेषु च रक्तक्रण्ठ: । 
स्निग्धेषु वै राण्युपपाद्य यत्ना- 
न्रष्टानि कार्याणि समीकरोति ॥ १६॥। 


दृष्टवा तदानीमिति। अस्वयः--तदानोम्‌, गजसम्भ्रमे, ये, मद्विकरमम्‌, 
हष्ट्वा, परिकीत्तेयन्ति, किम्‌, नु, ते, इमम्‌, वृत्तास्तम्‌, विदित्वा, मयि, चरित्रः 
दोषम्‌, पातयन्ति । i 

तदानीम्‌ = तस्मिन्काले । गजसम्भ्रमे = गजक्ृृतोपद्रवे । (ये = जनाः । मद्वि- 
क्रमम्‌ = मदीयपराक्रमम्‌ । ष्ट्वा = अवलोक्य । परिकीत्त॑यन्ति = स्तुवर्ति स्म । 
किम्‌ ते = मम प्रशंसका इति यावत्‌ । इमम्‌ वृत्तान्तम्‌ = कस्यापुरप्रवेशादि- 
बुत्तास्तम्‌ । विदित्वा = अवगम्य । मयि । चारिश्रदोषम्‌ = दुइचरित्रताम्‌ । 
पातयन्ति = आरोपयन्ति । गजकृतोपद्रवदिवमे ये मम प्रशंतकाः आसन्‌ ते सम्प्रति 
मम निन्दका स्युरित्येव लज्जास्पदमिति भावः ॥ {५ ॥ | 

शापे प्रसादेष्विति । अस्वय:--शापे, प्रसादेषु, च, सक्तबुद्धिः, वेदेषु, 
शीतेषु, च, रक्तकण्ठ:, स्निग्धेषु, यत्नात्‌, वैराणि, उपपादय, तष्टानि, कार्याणि, 
समीकरोति | ` 


_ उस समय, हस्तिकृत उपद्रव को शान्त करने उ कारण जिन लोगों ने 
मेरी प्रशंसा की थी वे ही जब इस वृत्तान्त को सुनेंगें तो मुझ पर चरित्र-दोष 
का आरोप करेंगे ॥१५॥ 

( चलकर देखकर ) यही. हैं भगवान्‌ नारद । यह- ` 

शाप एवं कृपा में समभाव से समर्थ हैं, वेद एवं गीत में इनका कण्ठ 
समान रूप से गाने का अभ्यस्त है। एक ओर जहाँ ये परस्पर प्रेमपूर्वक 
रहने वालों के बीच कलह उत्पन्न करते हैं वहीं दुसरी ओर ये बिगड़े हुए 
कार्यों को बना भी दिया करते हैं ॥१६॥ 
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१६४ अविमा रकम्‌ 


कुन्तिभोजः-इत इतः कुमार: । अभिवादयस्वात्मकुलदेवतं देवधिम्‌ । 
अंविमारक:--भगवन्‌ ! अभिवादये । | 
नारंद:--स्वस्ति भवते सपत्नीकाय ! 
बविमारकः-अनुगृहीतोऽस्मि । मातुल अभिवादये । 
कुन्तिभोजः - एह्येहि वत्स | | 
क्षमया जय विप्रेन्द्रान्‌ दयया जय संथितान्‌ । 
तत्वबुद्धया जयात्पानं तेजसा जय पाथिवान्‌ ॥ १७॥ 
योऽयं नारदः, शापे = परस्मं निग्रहवचःप्रदाने । प्रसादेषु = अनुकम्पासु 
च । सक्तबुद्धिः = समभावेन ` समर्थः । वेदेषु = वेदाम्यासेषु । गीतेषु = गायनेषू 
च । रक्तकण्ठ: = समानरूपैण . उभयोरपि कुताम्यास: । स्निग्घेषु = परस्परप्रेम- 
. शालिषु । यत्नात्‌ = सप्रयासम्‌-। वैराण्युपपाद्य = शत्रुभावं जनयित्वा । नष्टानि 


कार्याणि = विनाशगतानि कार्याणि । समीकरोति = सम्यक्‌ सम्पादयति | नारदः 
खलु अनुकूलम्‌ भ्रतिकूलश्च समभावेनैव सम्पादयतीति भाव: ||. ६ ॥ 


अभिवादयस्व = प्रणम । सपरनीकाय = सभार्याय । 


क्षमया जयेति । अन्बय:--क्षमया, विप्रेन्द्रान्‌, जय, दयया, संश्रितान्‌, 
` जय, तत्वबुद्धघा, आत्मानम्‌, जय, तेजसा, पाथिवान्‌, जय । 2 
क्षमया < सहिष्णतया । विप्रेन्द्रान्‌ = ब्राह्मणश्रेष्ठान । जय = स्ववशीभुतान्‌ 
विधेहि । दयया = अनुग्रहेण । संश्रितान्‌ = स्वाश्रितजनान्‌ । जय = प्रसादय । 
तत्वबुद्धधा = वस्तुतत्वज्ञानेन | आत्मानं जय = आत्मानं वशमानय | तेजसा = 
पराक्रमेण । पाथिवान्‌ = भूपतोन्‌ । जय = वशवतिनः कुरु ॥ १७॥ 


छुन्तिभोज-क्ुमार, इधर आओ । अपने कुल-पुज्य देवि नारद को 
प्रणाम करो । । 


अविमारक--भगवन,, प्रणाम करता हा । 

नारद--सपत्नीक आप का कल्याण हो । 

भविमारक--अनुगृहीत हुआ । मामा जी प्रणाम । 

छुन्तिभोज--आभो वत्स आओ । 

क्षमा द्वारा ब्राह्मणों पर, वया द्वारा आभितजनों पर, तत्त्वत्तान द्वारा 


अपने आप पर तथा पराक्रम द्वारा राजाओं पर विजय प्राप्त करो ॥ १७॥ : 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection: By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


. षष्ठोऽङ्कः १६५ 


अविमारक:--अनुगृहीतो5स्मि । 
कुन्तिभोज:--वत्स ! इत इतः पितरमभिवादयस्व । र 
` अबिमारकः--भोस्तात ! अभिवादये । 
सौवीरराज:--एटट्येहि वत्स !- 
विरचितवरवेषदशेनीयो 
गुरुजनवन्दन मिश्रशुश्रवक्त्रः । 


वयमिव भव हृ्षंबाष्पनेत्र- 
स्त्वमिह भवत्तनयं समीक्षमाणः ॥ (८ ॥ 


पुत्र ! अभिवादयस्व मातुलम्‌ । 
अविमारकः--मातुल ! अभिवादये । 
विरचितेति । अन्वयः -- विरवितवरवेषदर्शनीयः, गुरुजनवन्दनमिश्र शुभ्र- 

वक्त्रः, वयमिव, इह, हषं बाष्पनेत्रः, भवत्तनयम्‌, समीक्षमाणः, त्वम्‌, भव । 

विरचितवरवेषददंनीय:-- विरचितेन = संरचितेन, वरवेषेण = जामातृरूपेण, 
दर्शनीय: = रमणीयः । गुरुजनवन्दन मिश्र शुभ्रवबत्रः--गुरुजनानाम्‌ = इवशुरादी- 
नाम्‌, वन्दने = नित्यनमने, मिश्रम्‌ = संलग्नम्‌, शुभ्रम्‌ = गौरवणंम्‌, वनश्रम्‌ = 
मुखम्‌ यस्य ताहशः त्वम्‌ । वयमिव = अहमिव । हुषंबाष्पतेश्रः = साचन्दाश्चुः । 
सवत्तनयम्‌ = तव पुत्रकम्‌ ॥ समीक्षमाणः = अवलोक्य । त्वम्‌ भव > यथा 
वरवेषे तव पुत्रकं इष्ट्वा अहम्‌ प्रसन्नतामनुभवामि तथव त्वमपि गुरुजनवम्दने 
निरतम्‌ निजपुत्रम्‌ विलोक्य प्रसन्नो भवेति भाव: ॥ १८ ॥' 


अविमारक--मनुग॒हीत हुआ । र 
कुन्तिमोज--वत्स ! इधर आकर अपने पिता को प्रणाम करो । 
अविमारक--पिता जी ! प्रणाम । 

सौबीरराज--आओ बेटा, आओ । 


जिस प्रकार में तुझे इस वरवेष में देखकर प्रसन्न हो रहा हूँ उसी प्रकार 
तुम भी वरवेष में दर्शनीय तथा गुरुजनों की बन्दना में संलग्न अपने पुत्र को 
देखकर प्रसन्नता प्राप्त करो ॥ १८ ॥ ज्र 


बेटा, मामा जी को प्रणाम करो । 


भविमारक--मामा जी प्रणाम । 
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“१६६ अविमारकम्‌ 


'कुन्तिमोजः:--एह्येहि वत्स !} 
`. यज्ञैः णुभैहेरिसमो भव नित्ययुक्तः 

सत्यैदु ढैदेशरथप्रतिमो भव त्वम्‌ । 

नित्यापितैः पितृसमो भव सम्प्रदानैः 

स्वेनात्मना सुसदृशेन पराक्रमेण ॥ १5॥ 
सौवोरराजः-पुत्र ! सुदर्शनामभिवादयस्व । 
हुन्तिमोजः-अयुक्तमिव सुचेतनामनभिवाद्य सुदशैनामभिवादयितुम्‌। 
नारदः--अस्ति कारणम्‌ । अभिवाद्यतां सुदशेना । 
उभो-- एवं क्रियताम्‌ । 
झविमारकः--भवति ! अभिवादये । 
मज्ञेः शुभेरिति । अन्वयः-- त्वम्‌, नित्ययुक्तैः, शुभैः, यज्ञैः, हरिसमः, भव, 


" हढैः, सत्येः, दशरथप्रतिमः, भव, नित्यापितैः, पितृसमः, भव, सुसहृशेन,, परा- 


क्रमेण, स्वेनात्मना । 

त्वम्‌ = अविमारकः । नित्ययुकतैः = प्रत्यहं सम्पाद्यमानेः । शुभैः यज्ञैः == 
कल्याणप्रदैः यज्ञ: । . हरिसमः = इन्द्रसहृशो भव । हृढेःम= अचलैः । सत्यैः == 
सत्यवचोभिः । दशरथप्रतिमः = दशरथसहृशो भव । नित्यापितैः = सततदानैः । 


पितृसमो भव = पितृसहशो भव । सुसहृणेन = भआत्मानुकूलेन । पराक्रमेण = 


शौयेण । स्वेनात्मना = स्वसदश एव स्वयं मवेत्यथंः ॥ १९ ॥ 


फुन्तिभोज--आओ वत्स, आओ । 


तुम नित्य शुभ यज्ञो से इन्द्र के समान, दृढ सत्य से दशरथ के समान 
नित्य प्रवृत्त दान से पिता के समान एवं अपने पराक्रम से अपने ही समान 
अर्थात्‌ अद्वितीय बनो ॥ १९॥ 
कुन्तिभोज--सुचेतता फो छोड़कर सुदर्शना को प्रणाम करना ठीक 
नहीं होगा 1 हे 
नारद--इसका कारण है । सुदशंना को प्रणाम करो । 
नों--ऐसा करो ।' 


अविमारक--श्रीमती जी ! में प्रणाम करता हू 
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षष्ठोऽङ्कः १६७ 


सुदर्शना-पुत्र ! चिरं जीव एदाए सह । ( परिष्वज्य ) चिरेण दिट्रो 
सि । अज्ज_मंए अणुभूदो पुत्तसम्पत्ति रसो । [ पुत्र ! चिरं जीवैतया सह । 
चिरेण दृष्टोऽसि । अद्य मयानुभ्रुतः पुत्रसम्पत्तिरसः। | ( रोदिति ) 
कुन्तिभोजः | 
इमां तु बाष्पाद्रेकुतूहलाक्षीं 
सम्प्र्रवद्दुर्धपयोदयुरमाम्‌ । 
अवेक्षितां मातरमप्रकाश्य 
धात्रीत्वमेवेति सुचेतना मे ॥ २०॥ 
नारद:--अलमतिस्नेहेन । प्रविशतु कन्यापुरं सुचेतना सुचेतना 
, सुदशना सुदर्शना च सभार्येण पुत्रेण । 


पुत्रसम्पत्तिरसः = पृत्रोद्‌भवजन्यानन्दः । 

इमां त्विति । अन्वयः--वाष्पाद्रंकुत्‌हलाक्षीम्‌, सम्प्रत्रवद्‌दुरधपयोदयुग्माम्‌, 
इमाम्‌, अवेक्षिताम्‌, मातरम्‌, अप्रकाइय, मे, सुचेतना, धात्रोत्वमेव, एति । 

बाष्पाद्रकुतुहलाक्षीम्‌-बाष्पाद्रे = अश्रुपूर्ण, कुत्‌हले = सकोतुके च अक्षिणी 
= नेत्रे यस्यास्ताम्‌ तथोक्ताम्‌ । सम्प्रश्नवदुदुग्धपयोदयुग्माम्‌ = क्षरत्स्तन्यं स्तन- 
युगलं यस्यास्तां तथाभूताम्‌ । इमाम्‌ = एनाम्‌ । अवेक्षिताम्‌ == दशंनविषयी- 
कृताम्‌ । मातरम्‌ = जननीम्‌ । अप्रकाश्य =अप्रकटय्य । मे=मम। सुचेतना, 
घात्रीस्वमेव = घाश्रीमावमेव । एति= प्राप्नोति । मातृसुलभस्नेहृवात्सल्यादि- 
लक्षणे: सुचेतना धात्र्याः एव भावं पुरयतीति भावः ॥ २०॥ 

सुचेतना = सुबुद्धिः । सुदशना = सुन्दरी । | 


सुदशंना--बेटा ! इसके साथ तुम चिरंजीवी होओ । बहुत दिनों पर 


तुम्हें देख सकी । आज ही मैने पुत्रःप्राप्ति के आनन्द का अनुभव किया है। 
(रोती है )। . 


कुन्तिमोज- अश्षुपुणं तथा कुतूहल-भरे .नेत्रोंवाली एवं दुग्धत्नवणयुक्त 
स्तनों वाली इस सुदर्शनो को माता के रूप में अप्रकाशित करके सुचेतना 
वस्तुतः धात्री का ही कार्य करती रही है ॥ २० ॥ 

नारद्‌--अधिक स्नेह अनावश्यक है । सुचेतना तथा सुदर्शना सस्त्रीक पुत्र 
के साथ अन्तःपुर में जाये । 
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फुन्तिमोजः--यदाज्ञापयति भगवान्‌ । 
सुदर्शना--जं भअवं आणवेदि-। | यद्‌ .भगवानाज्ञापयति ] 
नःरदः-अचिरेण सौवीरराजो विसृज्यतां स्वदेशगमनाय । जय- 
वणे सुमित्रा प्रदीयतां काशिराज्ञे ! त्वमपि सन्निहितो भव । 
कुन्तिभोजः--अनुग॒हीतोऽस्मि । | 
नारदः--कुन्तिभोज ! किमन्यत्‌ ते प्रियमुपहरामि । 
कुन्तिभोज:-- भगवान्‌ यदि मे प्रसन्नः, किमतः परमहमिच्छामि । 
गोब्राह्मणानां हितमस्तु नित्यं | 
सर्वप्रजानां सुखमस्तु लोके । 
« गारद:--सौवी रराज ! कि ते भूयः प्रियमुपहरामि । 
सोवीरराजः--यदि मे भगवान्‌ प्रसन्नः, किमतः परमहमिच्छामि। 


इमामुदीर्णार्णवनीलवस्त्रां 
नरेश्वरो नः पृथिवी प्रशास्तु ॥ २१ ॥ 


सन्निहितः = विवाहमण्डपे समुपस्थितः । 
गोग्राह्माणानामिति । अन्वयः--गो ब्राह्मणानाम्‌, ` ह । पाति आलम. व्राहाणानासु१: नित्यम्‌. हितम, बस्तु, हितम्‌, अस्तु, 


कुन्तिभोज--आपकी जैसी आज्ञा । 
सुदशंना--भपको जैसी आशा । 


नारद--सौवीरराज को यथाशीघ्न- अपने देश जाने की अनुमति दे, 
जयवर्मा को सुमित्रा प्रदान करें, तुम भौ उसमें सम्मिलित होना । | 


कुन्तिभोज--यह सब आपका अनुग्रह है । 

नारद_ सें आपका और क्या कल्याण करू ? 

_कुन्तिमोज--जब आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इससे बढ़कर में और क्या 
चाहुगा । 

गोओं तथा ब्राह्मणों का कल्याण हो, प्रजाजन सुखी हों। 

नारद--सोबीरराज ! आप को क्या उपहार दूं ? 

सोवीरराज--यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इसके अतिरिक्त में और 
बया चाहूगा | | 

इस सागर-वसना पृथ्वी का शासन हमारे नरेश करते रहें ॥ २१॥ 
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( भरतवाक्यम्‌ ) 
भवन्त्वरजसो गावः परचक्र प्रशाम्यतु । 
इमामपि महीं कृत्स्नां राजसिहः प्रशास्तु नः ।॥ २२॥ 
( निष्क्रान्ताः सवं ) 
षष्ठोऽङ्कुः । 
कः 


SRE RBA 1 3 ७ 0.3 भा त मम 
लोके, स्ंप्रजानाम, सुखम्‌, अस्तु, इमाम्‌, उदीर्णार्गवनीलवस्त्राम्‌, पृथिवीम्‌, 


नः, नेरेशवरः, प्रशास्तु ) 

गोब्राह्मणानाम्‌ = गवां विप्राणाञ्च | नित्यम्‌ = सदैव । हितम्‌ = कल्याणम्‌ । 
अस्तु - भवतु । सवंप्रजानाम्‌ = स्वेषां प्रजाजनानाम्‌ । सुखम्‌ = कल्याणम्‌ । 
अस्तु = भवतु । सर्वाः प्रजाः सुखेन कालं यापयन्तु इति भावः । इमाम्‌च्एताम्‌ । 
उदीर्णाणंवनीलवस्त्राम्‌--उदीणंः = विस्तृतः, भणंवः = सागरः एव नीलं, 
वस्त्रम्‌ = वसनम्‌ यस्यास्ताम्‌ । पृथिवीम्‌ = महीम्‌ । नः = अस्माकम्‌ । नरेश्वरः 
= राजा कुन्तिभोज इति यावत्‌ । प्रशास्तु = पालयतु ॥ २१॥ 

भवन्त्विति । अन्वयः-गावः, भरजसतः, भवन्तु, परचत्रम्‌, प्रशाम्यतु, 
इमाम्‌, कुध्नाम्‌, महीम्‌, नः, राजसिहः, प्रशास्तु । i 

गावः = इन्द्रियाणि । अरजसः= सास्विकभावापन्नः । भवन्तु = सन्तु । 
परचक्रम्‌ = शत्रुदलम्‌ । प्रशाम्यतु = शक्तिहीनः भवतु | इमां, कृत्स्नाम्‌ = 
सम्पूर्णाम्‌ । महीम्‌ = पृथ्वीम्‌ । नः = अस्माकम्‌ । राजसिहः = विहसद॒शो राजा 
कुन्तिभोजः । प्रशास्तु = पालयतु ॥ २२॥ 

इति 'कमलेश्वरी? संस्कुतटीकायाँ षष्ठोऽङ्कः । 


( भरत वाक्य). 


हमारी इन्द्रियां सात्त्विक हों, शत्रुमण्डल निर्वीयं हो, राजसिंह समस्त. 


पृथ्वी का शासन करे ॥ २२॥ 
( सबका प्रस्थान ) 
षष्ठ अङ्क समाप्त 


॥ ग्रन्थ समाप्त ॥ 
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परिशिदम 
(च्नाव्टध्क स्तस्त्रन्ध्री प्पासिस्नास्मि झाळ्घ्डों छेट लारा 


१, प्रकरण :-- 


भवेत्‌ प्रकरणं वृत्तं लोकिकं कविकल्पितम | 
शद्गारोऽङ्गी नायकस्तु विप्रोऽमात्योऽथवा वणिक्‌ ॥ 
अर्थात्‌ प्रकरण रूपक का वह भेद है जिसकी कथावस्तु लोकिक एवं कवि- 
ह । व स्टार रस मुख्य रस होता है तथा.अन्य रसों का 
णन. गोणरूप में किया जाता है । प्रकरण का नाय 
‘ER | क कोई विप्र, अमात्य या 


२ ‘अङ :--- 


. जो भावों तथा रसो के द्वारा अर्थो को प्रस्फुटित करता है, जहाँ पर नाना 
प्रकार के विधान सम्पन्न होते हैं, जहाँ एक अर्थ का समापन तथा बीज का | 
उपसंहार हो जाता है किन्तु बिन्दु का सम्बन्ध आंशिक रूप से बना रहता है 
उसे अङ्कु कहते हैं । भरत मुनि ने इसका लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहा है :-- 


“अङ्कः इति रूढिशब्दो भावे रसश्च रोहयत्यर्थान्‌ । 
नानाविधानयुक्तो यस्मात्‌ तस्मात्‌ भवेदङ्कः ॥ 
यत्राथस्य समाप्तियंत्र च बीजस्य भवति संहारः । 
किचिदवग्लानबिन्दुः सो$डूः इति सदाऽव मन्तव्यः ॥?? 
ना० शा० अ० २०।१४-१६॥ 
३. नान्दी :-- 
(१) आशीवंचनसंयुक्ता स्तुतियेस्मात्मयुज्यते । 
देवह्विजन्‌पादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ 


सा० द० ६।२४॥ 
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परिशिष्टम्‌ १७१ 


अर्थात्‌ जिसके द्वारा देवताओं, ब्राह्मणों एवं राजाओं की भाशीर्वादात्मक 
स्तुति की जाती है उसे नान्दी कहते हैं । 


(२) “आशीनंमस्क्रियारूप: श्लोकः काव्यार्थसूचकः । 
४७७० ००००००००००००००००००० ७७ "नान्दीति कथ्यते | आदि भरत ॥ 
अर्थात्‌ आशीर्वाद और नमस्कार से युक्त दलोक जिसमें काउ्य के कथानक 
का भी सुक्ष्मरूपेण संकेत दिया गया हो; नास्दो कहलाता है । नान्दी में प्रयुक्त .' 
होने वांले पदों एवं नान्दी की विस्तार-सीमा के विषय में भो शास्त्रकारों ने 
निर्देश दे रखे हैं :-- 


माङ्गल्यशङ्घचन्द्रान्जकोककेरवशंसिनी । 
पदैयक्ता द्वादशभिरष्टाभिर्वा पदेरुत ॥ 


४. प्रस्तावना :-- 


नटी विदूषको वापि पारिपार्श्वक एव वा । 

सुत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कुर्वते ॥ 

चित्रैर्वाक्यैः स्वकार्योत्थैः प्रस्तुताक्षेपिभिमिथः : 

आमुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा ॥ 

सा० दर्पण ॥ 

अर्थात्‌ जब सूत्रधार नटी, विदूषक अथवा पारिपाशवंक के साथ अपने 
'नाटकोय कथानक के निर्देश को बतलाने के लिए विचित्र वाकयों के द्वारा 
वार्तालाप किया करता है तो उसे आमुख या प्रस्तावना कहते हैं । 


५, सूत्रधार :-- 
वस्तु, नेता तथा रस--ये तीन नाव्य के उपकरण अर्थात्‌ साधन माने 
गये हैं। ये उपकरण ही नाश्य के सूत्र भी कहलाते हैं भोर जो उन्हें धारण 
करता है अर्थात्‌ उनका सञ्चालन करता है उसे सुत्रधार कहते हैं :-- | 
नाटयोपकरणादीनि  ुन्रमित्मभिधोयते । 
सूत्रं धारयतीत्यर्थे सूत्रधारो मतो बुधैः ॥ 
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६. नायक — । > 
नायक या नेता शब्द “नो? घातु से निष्पन्न होता है जिसका अथ है "ले 
चलना” | जो कथावस्तु को फल की ओर ले चलता हे उसे नायक या नेता 
कहा जाता है। यही फल का प्रासिकर्ता अथवा भोक्ता होता है। नायक या 
नेता नाटक का प्रधान पात्र होता है। धनञ्जय ने इसका लक्षण देते हुए 
'फहा है :-- | 
नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः । 
रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रूढवंशः स्थिरो युवा ॥ 
बुद्ध्युत्सा हस्मृतिप्रज्ञा-कलामानसमन्वितः । 
शुरो दृढश्च तेजस्वी शास्त्रचक्षुश्य धामिकः ॥ 
| | 2 दशरूपक-२।१-२॥ 
नेता या नायक का विनम्र, मधुर, त्यागी, चतुर, प्रिय बोलने वाला, 
लोगों को प्रसन्न रखने वाला, पवित्र हृदय वाला, वाक्पटु, कुलीन वंश में 
उत्पन्न, मन आदि से स्थिर युवक होना आवश्यक है । साथ ही, उसे बुद्धि, 
उत्साह, प्रज्ञा, कला तथा मानसे युक्त भौर शूरवीर, हृढ़, तेजस्वी, शास्त्रीय 
पद्धति से अपने कार्यो का सम्पादन: करने वाला तथा धामिक भी होना चाहिये । 


७. नायिका :-- 


“उज्जीर-प्रधान नाटकों में नायिका का भी उतना ही महत्त्व होता है 
जितना कि नायक का । 'अविमारकमू' चूँकि म्यंगार-प्रधान नाटक ( प्रकरण ) 
है भतः नायिका का लक्षण यहाँ दे देना उचित है। विश्वनाथ के अनुसार 
नायिका का.लक्षण इस प्रकार है: — 

अथ नायिका न्रिभेदा स्वान्या साधारणा स्त्रीति । 
नायकसामान्यगुणे भवति यथासंभवेयुक्ता ॥ 
सा० द० ३।५६॥ 
अर्थात्‌ नायिका भी नायक के सामान्य गुणों से युक्त हुआ करती है। 
स्वकीया, परकीया तथा साधारण या सामास्य के भेद से वह तोन प्रकार की 
होती है । स्वक्रीया अपनो स्त्रो, परकीया पराई स्त्रो या कन्या तथा सामान्या 
किसी को स्त्री नहीं होती है । [ 
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८. विदूषक :-- 
जो अपने कार्यों, शारीरिक चेष्टाओं, वेष-भूषा और बात-चीत के दारा 
` जनता को हुँसाता है, कलह मे प्रेम रखता है तथा अपने हास्य-कम को ठीक 
समभता है उसे विदुषक कहते हैं। उसके नाम कुसुम, वसन्त आदि भो होते 
हैं । विश्वनाथ के अनुसार इसका लक्षण है :-- 
कुसुमवसन्ताद्यभिधः कमेवपुर्वषभाषाद्यैः । . . 
हास्यकरः कलहरतिविदूषकः स्यात्‌ स्वक मंज्ञः ॥ 
सा० द० ॥ 
८. विष्कम्भक :-- 
वृत्तवतिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः । 
संक्षिप्तार्थस्तु विष्कम्भ आदावड्ुःस्य दाशतः ॥ 
सध्यमेन मध्यमास्यां वा पात्राभ्यां सम्प्रयोजित:। 
शुद्धः स्यात्‌ स तु सङ्कीर्णो नीचमध्यमकल्पितः ॥ _ 
सा० दपण ६1५५-५६ ॥ 
भुत अथवा भावी घटनाओं को सुचना देने के लिए विष्कम्भ या विष्कम्भक 
का प्रयोग किया जाता है । नाटक में संक्षेप की दृष्टि से ही इसका प्रयोग 
किया जाता है। इसका प्रयोग अङ्कु के प्रारम्भ में किया जाता है। जिस 
विष्कम्भक में एक अथवा दो मध्यम कोटि के पात्रों का प्रयोग किया जाता है 
उसे “शुद्ध विष्कम्भक्‌” कहते हे । यदि उसमें नीच तथा मध्यम दोनों ही 
प्रकार के पात्र आते हैं तो उसे “मिश्र विष्कम्मक”” कहते हैं । 


१०, प्रवेशक :-- . 


प्रवेशक की भाषा प्राकृत होतो है । इसमें नीच पात्रों का हो प्रयोग होता 
है। दो अङ्कों के बीच में इसकी स्थिति होती है। इसको अन्य विशेषताएँ 
विष्कम्भक के समान हो होती हैँ 
प्रवेशकोऽनुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः । 


अड्ुद्यान्तविज्ञेयः शेष विष्कम्भके यथा ॥ 
सा० द० ६५७॥ 
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११. नेपथ्य :-- 
अभिनेता लोग जिस स्थान पर वेश-भूषा धारण करते हैं उसे नेपथ्य 
कहा जाता है-- ् 
कुशीलवकुटुम्बस्य गृहं नेपथ्यमुच्यते । 
१२. स्वगत !-- 
अभाव्यं खलु यद्‌ वस्तु तदिह स्वगतं मतम्‌ । 
सा० द० ६।१३७॥ 
जो बात सुनाने योग्य नहीं हुआ करती उसे स्वगत (मन में ) कहते हैं । 
इसे हो आत्मगत भी कहा जाता है । 
१३. प्रकाश :-- 
सबंश्राव्यं प्रकाशं स्यात्‌ । ~ सा० द० ६।१३८॥ 
जो बात, सभी को सुनाने योग्य, कही जातो है उसे प्रकाश (स्पष्ट ) 
कहते हैं । ` 
१४. प्रयोगातिशय :-- 
यदि एक ही प्रयोग में प्रयोगान्तर प्रयुक्त हो और उससे यदि पात्र का 
प्रवेश हो तो उसे प्रयोगातिशय कहते हैं :-- 
यदि प्रयोग एकस्मिन्‌ . प्रयोगोऽन्यः - प्रयुज्यते । 
तेन पात्र-प्रवेशश्चेत्‌ प्रयोगातिशयस्तदा । 
१५. बीज :-- 
प्रारम्भ में जिसका सूदमरूप में अभिधान किया जाता है किन्तु जैसे-जैसे 
व्यापक म्युङ्खला आगे बढ़ती जाती है वेसे-वेसे ही इसका विस्तार होता 
जाता है। 
१६. बिन्दु :-- 
विच्छिन्न कथावस्तु को इसके द्वारा आगे बढ़ाया जाता है अर्थात्‌ जो बात 
कारण बनकर बीच की कथावस्तु को आगे बढाती है और मुख्य कथा को भी 
बनाये रखती है उसे ही बिन्दु कहते है । 
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रचना की दृष्टि से काव्य के तीन भेद होते है--गद्य, पद्य एवं'मिश्र अर्थात्‌ 
चम्पु । इनमें से पद्य का अनुशासन या नियमन जिस शास्त्र के. द्वारा किया 
जाता है उसे छन्दःशास्त्र कहते हें । पद्य का सम्बन्ध पद अर्थात्‌ चरण से है । 
पद्य-रचना का एक माप होता है तथा उसीके अनुसार उसकी सृष्टि भी होती 
है। इसी मापया बन्धन को 'छन्द' कहते हैं । दूसरे शब्दों में हम यह कह 
सकते हैं कि मात्रा, वर्ण, यति, गति, हुस्व, दीघं आदि का विचार कर णो 
रचना की जाती है उसे छन्दोबद्ध रचना और जिस विधि की सहायता से ऐसी 
रचनायें की जाती हैं उस विधि को हो छन्द कहते हैं । 


पद्य प्रायः चार चरणों या पादों में निवद्ध होता है। पाद या चरण “वुत्त 
ओर 'जाति' के भेद से दो प्रकार का होता है । अक्षर संख्यात चरण को वृत्त? 
ओर मात्रा संख्यात चरण को “जाति? कहा जाता है । 'वृत्त' को 'वणंबुच 
अथवा वणिक छन्द भो कहते हैं चूँकि इसमें वर्गो को गणना की जाती है । 
इसी प्रकार मात्राओं की गणना करने से 'जाति' को “मात्रिक छन्द” भी 
कहते हैं । इन्द्रवज्जा, खग्घरा आदि वृत्त एवं 'आर्या' आदि 'जाति? छन्द है । 
` वृत्त तीन प्रकार के होते हैं--समवृत्त, अधंसमवृत्त और विषमवृत्त । 

१. समवृत्त--इसमें चारों चरणों की संख्या समान होती है । अधिकांश 
वणंवृत्त इसी श्रेणी में आते हैं। शिखरिणी, मन्दाक्रान्ता, हरिणी, पृथ्वी आदि 
इसके उदाहरण है । 

*. अर्ध॑समवृत्त-इस छन्द के प्रथम और तृतीय चरणों में तथा द्वितीय 
ओर चतुथं चरणों में वर्णसंख्या समान होती है। अपरवक्त्र, उपचित्र, पुष्पि- 
ताप्रा, वियोगिनी आदि इसके उदाहरण ह । 


३. विषमवृत्त-जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है; इस छन्द के चरणों में 


समानता होती ही नहीं । एकमात्र उद्गता छन्द इसका उदाहरण दै । 
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मात्राएँ तोन प्रकार की होती हैं--हस्व, दीघं एवं प्लुत । हस्व को 
लघु कहते हैं और छन्दःशास्त्र में एक खड़ी रेखा (। ) के द्वारा इसे चिह्नित 
किया गया है। इसे एक मात्रा गिना जाता है। दीघं को गुरु भी कहते हैं। 
इसका चिल्ल ( 5 ) है जिसे दो मात्रा गिना जाता है। प्लुत का प्रयोग संगीत 
में या किसो को पुकारने में होता है । इसमें तीन या उससे अधिक मात्राओं 
की गणना की: जाती है। अ, इ, उ, ऋ एवं लु -ये ह्रस्व या लघु स्वर हैं। 
इनमें एकमात्रा होती है। आ, ई, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ,-दीघँ या गुरु 
स्वर बहलाते हैं। इनमें २-२ मात्राएँ होती हैं। पद्यरचना में कहीं-कहीं 
लघस्वर भी गुरु हो जाते हैं-- 
“सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुभवेत । 
वर्णः संयोगपुवेश्च तथा पादान्तगोऽपि वा ॥” ( छन्दोम० ) 
उक्त पद्य के आलोक में निम्न प्रकार के वणे गुरु होते हैं -- 
१. अनुस्वारयुक्त वणं--जेसे- अंश, हंस आदि। इनं शब्दों पे क्रमशः 
अ एवं ह॒ ( भ) हस्व हैं किन्तु अनुस्वारयुक्त होने से गुरु हो जाते हैं। 
९. दीघस्वर--जेसे-आ, ई, ऊ आदि । 
३. विसगंयुक्त स्वर--जेसे--'दुःख’ का दु (-उ ) । ` 
४« संयुक्त व्यञ्जनों से पुवं का ह्वस्व-जेसे मध्य का म ( अ )। 
५. पादान्त (चरणान्त) में प्रयुक्त लघु स्वर कभी-कभी गुरु हो जाता है । 
वणं वृततों में वर्णो को- गणना के लिए “गण” का उपयोग किया जाता है-। . 
तीन वर्णो के समुदाय को 'गण' कहा जाता है। इनकी संख्या आठ है । गणों 
की संख्या का निर्देश निम्न पद्य से मिलता है :-- 
आदिमध्यावसानेषु यरता 'यान्ति लाघवम्‌ । 
भजसा गोरवं यान्ति मनो तु गुरु लाघवम्‌ ॥ 
लघु-गुद वणा के क्रमानुसार इन आठ गणों को निम्न प्रकार से लिखा 
जा सकता है। 
( १ ) 555 मगण--म--तीनों गुरुवणं । 


( ३.) 153 पयण य--एक लघु तथा दो गुरु वणं । 
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( ३ ) १5 रगण--र-- एक गुरु, एक लघु फिर एक गुरुवणं | 
( ४ ) 15 सगण--स--दो लघु फिर एक गुरु वणे । : 
(५) &॥ तगण--त-दो गुरु फिर एक लघु वणं । 

( ६ ) 19 जगण--ज--एक लघु फिर एक गुरु फिर एक लघु वणं । 

( ७ ) 5। भगण--भ--एक गुरु एवं दो लघु वणं। ` 

( ८ ) ।॥॥ नगण--न--तीनों लघुवणं । 
लक्षणों में ल' का तात्पर्यं लघु से एवं 'ग? का तात्पयं गुरु से है। 

प्रत्येक छन्द में मात्राओं या वर्णो की नियमित संख्या होने से ही काम 
नहीं चलता है अपितु उसमें एक प्रकार का प्रवाह भी अपेक्षित है जिससे पढ्ने 
में कहीं व्यवधान-सा नहीं जान पड़े । इसी प्रवाह को गति कहते हैं । पद्य के 
एक चरण में लय या पढ़ने की दृष्टि से कुछ अक्षरों के बाद थोड़ा रुका जाता 
है। इसी रुकावट को छन्दःशास्त्रीय भाषा में यति, विराम या विश्राम 
कहते हैं । - 

अविमारक! न्दों १ 
2 हि अन्तगत जिन छन्दो का सय हुआ हे उनके लक्षणादि 
१. अनुष्टुपू--श्लोके षष्ठं गुरु ज्ञेयं सवंत्र लघु पश्चमम्‌ । 

हिचतुष्पादयोहुंस्व॑ सप्तमं दीघंमन्ययो: ॥ 
अनुष्ठुप्‌ के प्रत्येक चरण में ८-= अक्षर होते हैं। इनमें पञ्चम अक्षर 
सदा लघु तथा षष्ठ अक्षर सदा गुरु होता है। सप्तम अक्षर प्रथम तथा तृतोय 
चरणों में गुर और द्वितीय तथा चतुथं चरणों में लघु होता है । अन्य मक्षरों 
में लघु यो गुरु का कोई निर्देश नहीं है; वे कुछ भी हो सकते है । उदाहरण १।४ 
, रे. खर्धरा--स्रभ्नर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कोतितेयम्‌ ॥ 
नग्धरा के प्रत्येक चरण में २१ वर्ण होते हैं--1 मगण, १ रगण, 
१ भगण, १ नगण, ३ यगण--२१ वर्ण । इसमें ७-७ वर्णो पर यति होती 
है। उदाहरण--१।१ तक 
३. उपजाति--स्यादिन्द्रवच््रा यदि तो जगी ग: । 
उपेन्द्रवस्ता जतजास्ततो गौ | 


१२ अ० 
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अनन्तरोदी रितलक्ष्मभाजौ) पादौ यदीयावुपजातयस्ता: । 
इत्थं किलान्यास्वपि मिश्चितासु वदन्ति जातिष्विदमेव नास ॥ 
उपजाति के प्रत्येक चरण में ११-११ वणं होते हैं। यह इन्द्रवज्जा और 
उपेद्धवज्जा के मिश्रण से बनता है । किसी चरण में इन्द्रवप्त्रा और किसी में : 
उपेन्द्रवज्रा छन्द होता है । इन्द्रवज्चा में ११ वणं होते हैं--२ तगण, १ जगण, 
२ गुरु- ११ वणं । उपेन्द्रवप्त्रा में भी ११ वर्ण होते हँ--१ जगण, १ तगण, 
१ जगण, २ गुरु= ११ वर्ण । उदाहरण--१।३ 
४. शिखरिणी--रसं रद्रेश्छिस्ना यमनसभला ग: शिखरिणी ॥ 
इसके प्रत्येक चरण में १७-१७ वर्ण होते है । १ यगण, १ मंगण, १ नगंण 
१ सगण, १ मगण, १ लघु, १ गुरु= १७ वर्ण । इसमें ६-११ पर यति होती 
है । उदा०--१।५ 
५, वसंन्ततिलका--उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः ॥ 
वसन्ततिलका के प्रत्येक चरण में १४-१४ वर्ण होते हैं--१ तगण, 
१ भगण, २ जगण, २ गुरु १४ वर्ण। यह शक्वरी श्रेणी के अन्तगंत है। 
पादान्त में यति होती है। उदा०--१।६ 
६. शालिनी--मात्तो गौ चेच्छालिनी वेदलोफौ: ॥। 
शालिनी छन्द के प्रत्येक चरण में ११-११ वर्ण होते हुँ-१ मगण, 
२ तगण, २ गुरु ११ वर्ण । इसमें ४-७ पर यति होती है । यह त्रिष्टुभ 
श्रेणी के अन्तगंत है। उदा०--१॥७ 


- ७. प्रहषिणी--त्र्याशाभिर्मनजरगाः `प्रहषिणीयम्‌ ॥ ` 


इस छन्द के प्रत्येक चरण में १३-१३ वर्ण होते है--१ मगण, १ नगण, 
१ जगण, १ रगण, १ गुरु= १३ वर्ण । इसमें ३-१० पर यति होती है। 
उदा०--१।८ 

८० मालिनी--ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकंः ॥ 

इसके प्रत्येक चरण में १५-१५ वर्ण होते है--२ नगण, १ मगण, 


२ यगण = १५ वर्ण । इसमे ८-७ पर थति होती है । उदा०--२।५ 
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परिशिष्टम्‌ १७५ 
5. पृथ्वी--जसौ जसजला वसुग्रहयिनश्च पृथ्वी गुरः ॥ 

इसके प्रत्येक चरण में १७-१७ वर्ण होते हैं--? जगण, १ सगण, 
१ जगण, १ सगण, १ जगण १ लघु १ गुरुम १७ वर्ण । इसमें ८-९ प्रर यति 
होती है उदा०--२।६ 
« १०. उपेन्द्रवप्त्रा--उपेन्द्रवच्त्रा जतजास्ततो गौ ॥ दै 


इसके प्रत्येक चरण में ११-११ वर्ण होते हैं-१ जगण, १ तगण, 
. १ जगण, २ गुरु= ११ वणं । यह त्रिश्टुम श्रेणो के अस्तगंत है । पादान्त में 
यति होतो दै । उदा०- २1९ 

११. पुष्पिताग्रा--यह अधंसमवृत्त है । इसे औपछन्दतिक भी कहते हँ । इसके 
` समपादों में १३ एवं विषमपादों में १२ वणं होते हैं-= 


अयुजि न युगरेफतो यकारो । युजि तु नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा ॥ 
इसके समपाद में- -१ नगण, १ जगण, १ जगण, १ रगण, ६ गुरु = 
१३ वण तथा विषम पाद में-१ नगण, १ नगण, १ रगण, १ यगण = 
१२ वणं होते है । उदा० २।११ 2 


१२. शार्दूलविक्रीडित--सूर्याश्वेयंदि म: सजौ सततगाः शार्दूलविक्रीडितम्‌ ॥ 
इसके प्रत्येक चरण में १९-१६ वणं होते हैं-१ मगण, १ सगण, 
१ जगण, ६ सगण, २ तगण १ गुरु= १६ वणं । इस छन्द में (२-७ पर 
यदि होती है । उदा०-४।५ [ | 
१३ वंशस्थ--इसके प्रत्येक चरण.में १२-१२ वणं होते, हैँ-? जगण, ` 
१ तगण, १ जगण, १ रगण = १२ वणं । इसका लक्षण है :- 
जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरो । _ उदा०-_४।२३ 


` १४. दण्डक-तदिह न युगलं ततः सप्तरेफास्तदा चण्डबष्टिप्रपातो भवेद्‌दण्डक:। 
इस छन्द के प्रत्येक चरण में वर्णो की संख्या समान होतो है किन्तु 
प्रत्येक चरण में २६ से अधिक वणं होते हैं तथा प्रारम्भ में २ नगण होते हैं । 


© 
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ग्रथगत सुमाषित 
( शलोक, इलोकांश एवं गद्यांश ) 


प्रथम झक 


१. . कन्यापितुहि सततं बहुचिन्तनीयम्‌ ॥ २॥ 
२. “विवाहा नाम बहुश: परीक्ष्य कत्त॑व्थाः भवन्ति 1 
३. जामातृसम्पत्तिमचिन्तयितवा, 
पित्रा तु दत्ता स्वमनोऽभिलाषात्‌ । 
कुलद्वयं हन्ति मदेन नारी 
कूलद्यं क्षब्धजला नदीव ॥ ३॥ 
४. प्रसिद्धौ कार्याणां प्रवदति जनः पार्थिवबलं, 
विपत्तौ विस्पष्टं सचिवसतिदोषं जनयति । 
अमात्या इत्युक्ताः भृतिसुखमुदार नपतिभिः; 
सुसूक्ष्म दण्डचन्ते मतिबळविदरधाः कुपुरुषाः॥ ५॥ 
“तिष्परिहारा व्यापदः ।” 
“अहो प्रच्छन्नरत्नता पृथिव्याः ।” 
“क: शक्तः सूर्यं हस्तेनाच्छादग्रितुम्‌ ।” 
छन्ना भवन्ति भवि सत्पुरुषाः कथच्चित्‌, 
स्वेः कारणर्गुरुजनंश्च नियम्यमानाः । 
भूयः परव्यसनमेत्य विमोक्तुकामा, 
विस्मृत्य पुर्वनियमं विवृता भवन्ति ॥ ६॥ 
९. मेघान्तर्गतरविवत्‌ प्रभाऽनुमेयः । 
१०. न तत्र कत्तव्यमिहास्ति लोके, 
'कन्यापितृत्वं बहुवन्दनीयम्‌ । - 
सर्वे नरेन्द्राः हि नरेन्द्रकन्यां 


मल्लाः पताकामिव तर्केयन्ति ॥ न 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


9 5 mE 


११. 


१२. 
१३. 
१४, 


१५. 
१६. 


१७. 


१८. 
१९. 


२०. 
२१. 


२२ 


परिशिष्टम्‌ १८१ 


“सर्वत्र दाक्षिण्यं न कर्तव्यम्‌ । गुणबाहुल्यं तादात्वमार्यात 


चावेक्ष्य त्वरतां दोघंसूत्रतां च परित्यज्य देशकालाविरोधेन साध- 
यितव्यं कार्य मित्यर्थ: 177 
“न भृत्यदूषणीया राजानः, स्वामिनो हि स्वाम्यमात्यानाम्‌ ।'' 


“अहो कार्यमेवापेक्षते बुद्धिरमात्यानां, न स्मेहम्‌ ।” 2 


“अहो महद्‌भारो राज्यं नाम ।!? कुतः, 

घमं: प्रागेव चिन्त्यः सचिवमतिगतिः' प्रेक्षितव्या स्वबुद्धघा, 
प्रच्छाद्य रागद्वेषौ मृदुपरुषगुणो कालयोगेन कायो । 

ज्ञेयं लोकानुवृत्तं परचरनयनं मण्डल प्रेक्षितव्यं, 

रक्ष्यो यत्नादिहात्मा रणशिरसि पुनः सोऽपि नावेक्षितव्यः ।१२॥ 


ऐिद्रतीय झक 


चिराभ्यस्तपथं याति शास्त्र दुर्गुणितं यया ॥ ४॥ 
यदि च विभवरूपज्ञानसत्त्वादयः स्यु- 

नें तु कुलविकलानां वत्तते वृत्तशुद्धिः ॥ ५ ॥ 
“कस्तावदौषधमुपलभ्य मन्दी मवत्यातुरः 1” 
“सरबेमलङ्कारो भवति सुरूपाणाम्‌ ।” 
एकः परगृहं गच्छेत्‌ द्वितीयेन तु मंत्रयेत्‌ । 


बहुभिः समरं कुर्यादित्ययं शास्त्रनिर्णयः ॥ १०॥ 


तदीय अंक 


“'्रियनिवेद्यमानानि प्रियाणि प्रियतराणि भवन्ति ।” 
“ननो कष्टं तारुण्यं नाम । कुतः, 
राग विजम्भयति संश्रयते प्रमाद, 
दोषान न चिन्तयति साहसमभ्युपेति । 
स्वच्छन्दतो व्रजति नेच्छति नीतिमाग 
बुद्धः शुभां . सुविदुषामवशीकरोति ॥ १ ॥ 
स्त्रीभावतः प्रवदति प्रतिकलमेव ॥ ७ ॥। 
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२ ९ ७ 


अविमारंकम्‌ 


“के रक्षन्ति रक्षितात्मानम्‌ ।” 
यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोऽत्र दोषः, 

को वान सिध्यति ममेति करोति कायम्‌ । 
यत्नेः शुभः पुरुषता भवतीह नृणां 

दबं बिधानमनुगच्छति कार्यसिद्धिः ।। १२॥ 
“।अट्टालप्रतोलीन्द्रपथेभ्यः सर्व बिघ्नाः भवन्ति ।” 
तृष्णादितः क इह पुष्करिणों जहाति ॥ १५॥ 


चतुथ अंक 
“स्वभावरमणीयानि मण्डितान्यतिरभणीयानि भवन्ति ।”” 
न तथा रत्नमासाद्य सुजनः 'परितुष्यति । 


यथा तत्‌ तद्गताकांक्षे पात्रे दत्त्वा प्रहृष्यति ॥ १४॥ 
“को विश्रमो नाम वि्चष्टसनोरथानाम्‌ ।”” 


३०. वृन्दं सतामिव पट्‌: प्रविशाम्यश ङ्कुः ॥ २२॥ : 


३ १ ° 
३२. 


३ ३ ® 
३४. 


३ ५ ® 


पञ्चत छक 
“कः शक्नोत्युच्छिष्टमकुवन्‌ भोक्तुम्‌ ।'' 
प्राज्ञस्य मूर्खस्य च कार्ययोगे 


ससत्वमभ्येति तनुनं बुद्धिः॥ ५ ॥ . 
“नहि घृतवचनेन पित्तं नश्यति ।'' 


य पछ अंक | 
“अहो विषमशोला सांवत्सरिका नामात्मनो नक्षत्र विशेषमेव- 
चिन्तयन्ति, कमंगोरवं न जानन्ति ।” 

“'बलबान्‌ पुत्रस्नेहो नाम ।” 


क 


:, ) ७ > 
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इलोक 


गम्यास्तु देशा: 
गभस्या इब 
गोन्राह्मणानां 
गोष्ठीपु हास्यः 
चिन्ताकु रत्वं 
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तस्या भयाक 
तानस्तु मन्दो « 
तिमिरमिव 
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दिव्यं स्वमाव 
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हष्टिनं तृप्यति 
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होता भवेत्‌ 


न 
लट, 


सि ,वैणीसंहार-नाटकम्‌ 
- सटिप्पण कमढेश्वरी' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित 


व्याख्या--डॉ० बालगोविन्द झा ह; 
भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में संस्कृत पाव्य-क्रम के अन्तर्गत एह » 


-* नारक निर्धारित हे, अतः छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बिए" 


लेखक ने“अपने अध्यापनानुभव से संस्क्ृत-हिन्दों उभय व्याख्याओं के साध्यर से 
छात्रों को वेणीसंहार के अध्ययन का पूरा-पूरा लाभ प्राप्त हो सके, इसी ळपथ से ः 


, २ टीका रिखी है । नाटक के अन्तर्गत संवादों व इलोंको के व्याख्याक्रम में 


अन्वय, प्रतिशब्द, कोश, छन्द एवं अलंकार का निर्देश तथा विशद विवेचनात्म , 

टिप्पणी द्वारा गंभीर भावों को सर्व॑जनवेद्य बनाने की चेष्टा की गई हे । भूमिका 

भाग में कवि एवं उनकी कृति से संबद्ध ऐतिहासिक विवेचन भी सविस्तार प्रस्तुत 

किया गया है, जो उपलब्ध किसी भी संस्करण में देखने को नहीं मिळता २०-०० 
स्वप्नचासव दत्तस 


सटिप्पण 'कमळेश्वरी? संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित 
व्यास्या-डॉ० बालगोविन्द झा 

संस्कृत-हिन्दी व्याख्या तथा विमशांख्य हिन्दी टिप्पनी द्वारा इस नाटक की 

विविध विशेपताओं को अभिव्यक्त किया गया है । वस्तुतः यह टीका आधुनिक 
अनोदेशानिक पद्धति से लिखी गई हे । इसके परिदिष्ट में नाटकीय विषयों का . 
चन कर मन्थ के आरंभ में अन्थालो चन, महाकवि की जीवनी, गवेषणापण | 
ताडन से तुको घसत र दुस संस्करण को एक मौलिकता - 
क :थो हे, त, इन्द, अंगरजो के छात्र-छात्राओं तथा नाटक | 
साहित्य प्रेमियों के लिए समान रूप से उपयोगी हे । १ ०-४०, : 
नेषधी यचरितम्‌ [ कु 
सरिप्पण 'जीवातु! “चन्द्रिका' सं० हि० व्याख्यासहित - 

हिन्दी--हाँ० देवषि सनाढ्य शास्त्री 


इस संस्करण की प्रमुख विशेषता यह ख्य ने 
मल्लिनाथ कृत 'जीवातु' टीका जिलकी हे कि हरता ह ह्य 
'जीवातु? टीका को आधार मान कर संपूर्ण अन्ध की सान्वय, सटिप्पण सुविशद्‌ 
हन्दी व्याख्या प्रस्तुत को है और व्याख्या को अन्य सिद्धान्तो के परिवेश में 
उपस्थित कर विम शांख्य टिप्पणी में तुलना मक तथा आलोचनात्मक विवेचन 
प्रस्तुत किया है, जो नैपघकी सुविख्यात 'नारायणी? टीका के भनुरूप ही हे । 


“ समोइाध्मक भूमिका, प्रतिसर्ग का कथासार, इलोक सूची आदि सहित। 
१ 


प्रथम सो ८-००, १-३ सगै १८-४०, ४ सग २७८ ०की 
१-६ सर्ग ४१, 1-11 सरा पूर्वोर्घ ९०-००, ११-२२ सर्ग उत्तरार्धं अति नोच १ 


“ ह ह6ह6हढह6ढईढईढऊह ढहढओढडट्छट ईओ ईडडह:उअउखछठडकल््ल ससॉसससऊननसडडसजसरबरॉइसन- 
कृष्णदास अकादमी चोक, ( चित्रा सिनेमा बिल्डिंग), 'वाराणसी-१ 
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